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प्रकाशक--- रकन. या 
शास्र प्रकाश विभाग 
शी भारतधमंमहामण्डल 

जगतगंज वाराणसी । 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


प्राप्ति स्थान 
शास्त्र प्रकाश विभाग 
श्री भारतधममहामण्डल 
जगतगंज् वाराणसी । 


| मुद्रक $ 
चळदेवदास 
संसार प्रेस, संसार लिमिटेड, 
काशी पुरा वाराणसी । 
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आं तत्सत्‌ । 
श्रीशक्तिगीता । 
प्रथम संस्करणका विज्ञापन । 


भ्ीमारतधर्ममहामण्डल, प्रधान कार्य्याल्य, काशीघामके शाञ्जप्रकाश विभाग- 
द्वारा अबतक अप्रकाशित तीन गीताओंका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 
होकर हिन्दीसाहित्यमण्डार और साथ ही साथ सनातनघम्मंग्रन्थभण्डारकी 
श्रीवृद्धि हुईं है। इससे पहले श्रीगुरुगीता सबप्रकारके गुरुभक्तोकेल्यि, श्री 
संन्यासगीता सत्रप्रकारके सन्न्यासी और साधुसम्प्रदायोंकेलिये और सोयम 
दायकेलिये सूर्येगीता हिन्दीअनुवादसहित प्रकाशित हो चुकी है। अतर यह्‌ 
श्रीशक्तिगीता, जो अबतक अप्रकाशित थी, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित 
की गयी है । 

सव्वन्यापक, सब्वंजीवहितकारी और प्रथिवीके सब्च॒धम्मोंके पितारूप 
सनातनधम्ममें निगुंण और सगुण उपासनारूपसे प्रधान दो भेद हैं। यद्यपि 
लीलाविग्रह अर्थात्‌ अवतार उपासना, ऋषिदेवतापितृडपासना और क्षुद्र 
तामसिक शक्तियोंकी उपासनारूपसे सनातन धम्मैमे सत्र अधिकारके उपासक- 
वृन्दकेलिये ओर भी कई उपासनाशैलियोंका विस्तारित वर्णन पाया जाता है; 
परन्तु छीलाविग्रह उपासना अर्थात्‌ अवतार उपासना तो पड्चसगुण उपासनां- 
के अन्तगत ही है । भ्रीविष्णुभगवान्‌, भीसूर्य॑मगवान्‌, श्रीमगवतीदेवी, श्रीगणेश- 
भगवान्‌ ओर श्रीसदाशिव भगवान्‌ इन पंच सगुणउपास्य देवताओं मिंसे 
सबके ही अत्रतारोंका वर्णन शास््ोंमें पाया जाता है; क्‍योंकि सगुणउपासनो- 
की पूर्णताका लीलामय स्वरूपकेविना उपासक अनुभव नहीं कर सङ्गता । 
अस्तु छीलाविग्रहकी उपासना सगुण उपासनाकी पूर्णताकेल्यि ही होती है 
तथा ऋषिदेवपितृउपासना भोर अन्य क्षुद्र उपासनाका अधिकार सकाम राज्य 
से ही सम्बन्ध रखता है । 

निगुण उपासनामें सब्वंसाधारणका अधिकार दो ही नहीं सकता । निरु 
उपासना अरूप, भावातीत, वाकू, मन ओर बुद्धिसे अगोचर आत्मखरूपकी 
उपासना है। निुंग उपासना केवल आस्मज्ञान-प्रास तत्त्वज्ञानी महापुरुषों तथा 
जीवन्मुक्त संन्यासियोंकेलिये ही उपयोगी समझी जा . सकती है ओर केवळ सगुण 
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उपासना ही सत्र भ्रेगीके उत्तम उपासकवृन्दकेळिये हितकारी समझकर पूज्यपाद 
महर्षियोने उसके सिद्धान्तोंका अधिक प्रचार शाख््रॉर्मे किया है । सष्टिके 
स्वामाविक पश्चतत््वॉकेअनुसार पञ्चविभागॉपर संयम करके पश्चठ॒पासक सम्प्रदायके 
भेदकी कल्पना करते हुए पूर्व्यांचार्याने पद्चसगुणउठपासनाप्रणाली प्रचलित 
की है। विष्णुउपासककेल्यि वैष्णवसम्प्रदायप्रणाली सूय्येउपासककेल्यि सोय्येसम्प- 
दायप्रणाळी, शक्तिउपासककेल्यि शाक्तसम्प्रदायप्रणाली, गणपति उपासककेल्यि 
` गाणपत्यसम्प्रदायप्रणाली और गिवउपासककेल्यि शेवसम्प्रदायप्रणाली उन्होने 
विस्तारित रूपसे नाना शासत्रॉर्मे वर्णन की है । प्रत्येक उपासक सम्प्रदायके 
उपयोगी अनेक आर्यसंहितायें और अनेक तन्त्रग्रन्थअदि पाये जाते हैं, यहाँ 
तक कि, प्रत्येक सम्प्रदायके उपयोगी उपनिषद्‌ भी प्राप्त होते हैं। उसी शैली- 
केअनुसार प्रत्येक सम्प्रदायके उपासककेलिये अपने अपने सम्प्रदायके पंचाङ्ग 
हैं। अपने अपने सम्प्रदायके पंचाङ्ग ग्रन्थोमेंसे अपने अपने सम्प्रदायका गीता- 
ग्रन्थ सबसे प्रधान माना गया है । 


विष्णुसम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सू्यसम्प्रदायकी श्रीसूय्यैगीता, देवी सम्प्रदाय- 
की श्रीशाक्तिगीता, गणपति-सम्प्रदायकी श्रीघीशगीता और रिवसम्प्रदायकी 
श्रीशम्भुगीता-ये पांचों ग्रन्थ अति अपूर्वं उपनिषदूरूपी हैं । इन पांचों ग्रन्थ- 
रत्नोंका प्रकाशन अत्रतक टीक नहीं था । यदिच देबीगीता, शिवगीता ओर 
राणेशगीता नामसे कुछ ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं पर वे असम्पूर्ण दशामें 
प्रकाशित हुए हैं। श्रीमारतघम्ममहामण्डलके शाख्नप्रकाश विभाग तथा अनु- 
सन्धान विभागद्वारा ये पांचों ग्रन्थरत्न अपने सम्पूर्ण आकारमें प्रा हुए हैं । 
उन्हीं पांचोमेंसे यह दूसरी गीता अत्र प्रकाशित हो रही है। ओर गीतायें 
इसीप्रकारसे क्रमशःप्रकाशित हुई हैं। ये पांचों गीताय वेद-विज्ञान, सनातन 
ध्म्मके अपूर्वं रहस्य, गंभीर अध्यात्मतरब ओर पूज्यापाद महषियोंके सिद्वान्तों- 
से परिपूर्ण हैं, इन पांचोंके पाठ करनेसे पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ कर सकते 
हैं। निगुण ब्रस तथा उशकी उपासनाका रहस्य, सगुण उपासनाका मत्त 
ओर विज्ञांन, वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डका मर्म्म, 
सनातनधम्मेके सब गभीर सिद्धान्तका निर्णय, अध्यात्मतत््व, अघि दैव ` तस्व, 
अधिभूत तत्त्व, यहाँ तक कि वेदका सार सब कुछ. इन पञ्चगीताओंमें प्रा 
होता 'है। ज्ञानकाण्डका विध्न जिसप्रकार अहंकार है, -उपासनाकाण्डका 
विध्नःजिसप्रकार साम्प्रदायिक्क विरोध है, उसीप्रकार कम्मेकांडका विध्न दम्भ 
है.। कर्मकांडी 'इनको पाठ'करनेसे अपने दम्भको भूलकर भक्त बन जायेंगे, 
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उपासकगण अपने क्षुद्राशय और साम्प्रदायिक विरोधको भूलकर उदार और 
. पराभक्तिके अधिकारी बन सकेंगे ओर तरवज्ञानीकेलिये तो ये पांचों ग्रन्थ 
उपनिषर्दोको साररूप हैं। शहस्थोकेल्यि ये पञ्जगीतायें परममङ्गलकर ओर 
सम्न्यासियोकेख्यि अध्यात्मपथप्रदर्शक हैं । 
श्रीमारतधम्मेमद्दामण्डळके शास्र प्रकाश विभागके अन्य ग्रन्थाकेअनुसार 
इस ग्रन्थरत्नकास्वत्वाधिकार दीन-दरिद्रोके भरण-पोषणार्थ श्रीविश्वनायअन्न- 
पूर्णादानभंडारको दिया गया है । इस ग्रन्थके इस संस्करणके छापनेका व्यय 
खैरीगढ्राउ्पेइबरी श्रीमती भारतघम्मंह्षमी महारानी सुरथकुमारी देवी के. एच. 
भो. वी. ई. महदोदयाने प्रदान किया है। भीमगवतीदेवी उनको नीरोग और 
दीर्घायु करं | विज्ञापनमिति । 


श्रीकाशीधाम, अक्षयतृतीया, } 


सम्बत्‌ १९७६ विक्रमी य । विवकानन्द | 


श्री शक्तिगीताके दूसरे संस्करणकी भूमिका 


भिन्न-भिन्न प्रकृति, प्रवृत्ति रुचि एवं अधिकारके उपासकों की 
उपसनामें सहायता देनेके उद्देश्यसे दिव्यदृष्टि महर्षियोंने निगुंण ब्रह्मके 
पाँच सगुण रूपोंकी उपासनाका निर्देश किया है। चे शक्ति शिव, विष्णु, 
सूय्ये एवं गणपति हैं। अनादि कालसे इन पाँच रूपोंमें सगुण ब्रह्मकी 
उपासना होती आ रही है। भगवान्‌ रामकृष्णकी उपासना लीला विग्रहकी 
उपासना इसीके अन्तर्गत है। अपनी रुचिकेअनुसार इष्टदेवके रूपका 
ध्यान करनेसे चित्त सहज एवं अनायास ही समाहित अथवा एकत्र हो 
जाता है । पातञ्जल योग दशनका सूत्र “अभिमतं ध्यानादू वा” इसी 
सिद्धान्तका पोषक है । इसका तात्पये यह है कि, अभिमत ध्यानकेद्वारा 
. चित्तकी एकाग्रता प्राप्त होती है। यह स्वाभाविक भी है । जिस रूपपर मन 
स्वतः मोहित होता है, उसमें ध्यानसे सहज हो एकाम्र हो जाता दै । 
मनुष्यके शरीरमें पाँच तत्त्व हैं, परन्तु इनमें किसी एककी प्रधानता 
प्रत्येक मनुष्यदेहमें हुआ करती है । प्रथ्वी, अग्नि, जळ-चायु एवं 
आकाश, इन पाँच तत्त्वोके अधिदैव ये पाँचो सगुण ब्रह्म है । इन पाचों- 
में जिस. उपासकको जिनकी उपासनामें अभिरुचि हो, जिनको रूपः 
मनको प्रिय. छगता हो, उसको उनकी उपासना करनेमें शीघ्र सफलता 
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प्राप्त होती है। जिस देवताको अपना इष्टदेव बनाया जाता हे, उन्हीके | 
रूपका ध्यान करना, उन्हींके मन्त्रका जप करना, उन्हींकी स्तुतिका पाठ । 
करना, ये सब मन्त्रयोगकी उपासनाके प्रधान साधन हैं | इसकारण पञ्च | 
सगुण उपासनाकी पाँच गीतायें होनी चाहिये थीं, परन्तु वे पूर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं थी। इस कमीको अनुभव करके श्रीभारतधम महा- 
मण्डळके प्रतिष्ठाता परमाराध्य भगवत्‌ पूज्यपाद देशिकेन्द्र-शिरोमणि 
योगिराट्‌ महर्षि श्री ११०८ स्व्ामीज्ञानानन्द्‌ जी महाराज प्रभुने अपनी 
योगसमाधिसे इन पञ्च सगुणोपासनाकी इन पाँचों गीताओंको प्राप्त 
किया था, और इनका प्रकाशन श्रीभारतघर्म महामण्डळके झा प्रकाशन 
विभागद्वारा हुआ था । इनमें शक्तिगीताका प्रथम संस्करण बहुत पहले 
समाप्त हो गया था, परन्तु प्रेसकी असुविधा तथा अर्थिक कठिनाइँसे 
इसका दूसरा संस्करण अबतक प्रकाशित नहीं हो सका था । महाशक्ति 
श्री जगन्माताकी असीम अनुकम्पासे श्री शक्तिगीताका यह दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ। आज्ञा दै, श्रीजगदम्बा रूपिणी मह्दाशक्तिके 
उपासकगण इस ग्रन्थरत्नकेट्टारा यथेष्ट ढाभान्वित होगे । इस ग्रंथमें 
अनेक आध्यात्मिक गुण रहस्योंका उद्घाटन भी हुआ हे, इस कारण 
उपासनाके साथ-साथ इससे अध्यात्मिक ज्ञानकी भी अभिवृद्धि होगी, 
इसमें सन्देह नहीं । भगवतपूव्यपाद महाराजभीके विमछ विशाल मानस- 
सरोवरमें भक्ति, ज्ञान और कमेकी त्रिवेणी सदा प्रवाहित हुआ करती 
थी । अतः उनकेद्वारा प्रकाशित सभी ग्रन्थोंमें ज्ञान भक्ति एवं निष्काम 
कके विज्ञान तथा स्वरूप कहीं संक्षिप्त तो कहीं विस्तृत रूपसे अवश्य 
दृष्टिगोचर होते हैं । साथ ही ब्रह्मनिष्ठासे उनमें समता स्थिर हो गयी थी, 
भेददृष्टि नष्ट हो गयी थी । अतः इनकी समदृष्टिमें इन पाचों उपास्यदेचों 
तथा इन पाचोंके उपासना सम्प्रदायोंमें भी कोई भेद भाव उनको प्रतीत 
नहीं होना स्वाभाविक है । पञ्चोपासनाकी पाचों गीताओके अध्ययनसे इन 
पाचों देवोंमें समताकी बुद्धिकी भी शिक्षा ग्राप्त होती है और उपासना 
सम्प्रदायोंमें भेद-बुद्धि न होकर समता-बुद्धि प्राप्त होती है, जो उपासकके- 
लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । 


& | 
शः 
| 


वासन्ती नवरात्र सम्बत्‌ २०२४ श्री गुरुदेवपादपद्माश्रिता- 
विद्यादेवी 
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भ्रीजगन्मात्रे नमः । 


.श्रीशक्विगीता-- 


विषयानुक्रमणिका । 


थस अध्याय 
विषय 
शक्ति ओर शक्तिमानका अमेदयोगवर्णन. ..१-२१ 
खूतजीकी प्राथना] . 


(१) महादेवीने ऐेवतांओंके सामने प्रकट होकर जो 


झाक्तिगीता सुनायी थी, उसके श्रवण करनेके विषयकी व्यास | 


जीसे सूतकी प्राथना "त ० ९५ ९९. + 
 व्यासज्ञीकी आज्ञा 


(२) देवापुर युद्धमें असुरोंके पराजयके अनन्तर देव- 


ताओंका भगवतीके दशेनकी अभिछाषासे अस्बायज्ञका अनु- 
छान करना, ज्नारद॒जीकेद्वारा दशेन न पानेका कारण जान 


उष्ठाङ्क 


१-२ 


कर श्रीविप्णुके उपदेशसे श्रीविष्णुकोही चक्रेश्वर बनाकर - 


्रह्मचक्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना, भगवतीका अविभांव, 
देवताओंको दशन और उनकेद्वारा .भगवतीके परम अद्भुत 
खरुपका वर्णन "त डे कह 


देवतार्मकेद्वारा स्तुति । 


3 (३ ) देवताओंकेड्ारा भगवतीकी “दयामयी” “अखिल | 


चाक्तिरूपा “त्रिगुणस्वरूपा? f “चिष्ण्वादिपञ्चात्मकदेच रूपा' 3 


“'्रणचस्वरूपा” “देवमाता” और “विदमाता” इन विशेपणोंके | 
+.“ ८-१५ 


भावोंको लेकर विस्तृत और परम अद्भुत स्तुति 


२-9 
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६ श्रीशक्तिगीता । 
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विषय पृष्ठाह 
महादेवीकी आज्ञा । 
( ४) महादेवीकी देवताओंको स्ववाडिछित प्रश्‍न करनेकी 
आज्ञा पर 0000 न न, चण मा «०० हुक 
देवतामाँकी जिज्ञासा । 


(५ ) भगवतीके खरूपज्ञान प्राप्तिकी जिज्ञासा और इस- 
प्रकारके उपदेश पानेकी जिज्ञासा, जिससे भगवतीकी सान्निष्य- 
प्राप्ति शीप हो २0 "स CN I SE १५-१६ 

महादेचीकी आज्ञा । 

( ६) सच्चिदानन्दमयी, कारणत्नह्म। कार्य्यत्रह्म और पुरुष 
प्रकृतिआदि रूपोंके घारण करनेका विज्ञान, आनन्दसत्ताका 
विळास जगत्‌ , क्षेत्ररूपा प्रकृति और बीजरूप पुरुष, स्थाचर- 
में सत्सत्ता और जङ्गममें चित्सत्ताका प्राधान्य, आनन्दसत्ता 
की सत्‌ और चितमें व्यापकता, त्रिगुणकेद्वारा सृष्टि, स्थिति 
छ्य और त्रिभावकेद्वारा उनका अनुभव, अनेक प्रह्म विष्णु 
महेशोंकी उत्पत्ति; और उनको उनकी शक्तियोंका मिळना, 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक भावोंसे ऋषि 
देवता और पितरोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियोंका स्वरूप 


आर जगदुरपत्तिमें उनकी कारणता “ ~ "` + १६-२० 
(७) मद्दामायाका स्वरूप, शक्ति और शक्तिमानमें अभेद, 
त्र ईश और विरादरूपके दष्क ““ ० हे बम २०-२१ 
द्वितीय अध्याय । - 
चित्कलाविज्ञानयोगवणन  '** `` °° २२-३४ 
देचताओऑकी जिज्ञासा । | कअ 


( १) भगवतीकी कछाओंकाज्ञान प्राप्त करनेकी जिज्ञासा 
जिससे कछारूपसे भनबतीका' संवेत्र अनुभव कर सके : ` 
भ | त शाहा | "स 
२) च्ञ्य प्रपञ्चमं कलाः व्यापकता,. भगवतीमें `. ` 
सद्भाव. चिड़ोंव और आनन्दभावकी षोडश षोडश कटाओ 


ह 
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विषयालुक्रमणिका । ७ 
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विषय एष्ठाङ 
की पूर्णता होनेसे उनकी सव्वंपूणेता, सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
भावकी षोडश २ कलाओंमेंसे एक २ कला. लेकर उससे दृश्य 
प्रपद्भव्ी उत्पत्ति, इसी एक २ कलाकी' सोलह २ कळा होकर 
चञ्यमें व्याप्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मददेशमें षोडक्ष कलाओंकी 
पूणंता और उनमें पितृ देव और ऋषियोंका अग्रगण्यत्व -.. २३-२४ 
(३) सप्तर्षि, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतार, 
ततीस देवता, अन्यान्य नित्य नैमित्तिक देवता, पिठुगण, 
प्रजापतिआदिमें कलाओंका तारतम्य, शक्तिकी षोड़श कला 
भगवतीमें और उन्हींकी कलाओंका उद्धिज्जादिसें मनुष्योंमें 
और भअवतारोंमें तारतम्य .... ` .... .. .. २४-२६ 
(४ ) घम्मेमें षोडश कॅला और उसका 'विश्वधारकत्व 
और धर्म्माङ्गोंमें और घम्मापाङ्गोंमें और धमेसम्प्रदायामें कळा 
ओंका तारतम्य, प्रवृत्ति धम्मेके अधिष्ठाता विष्णु और निवृत्ति 
धम्मेके अधिष्ठाता शिव" और इनका ` जगदूगुरुरूपत्व, आये 
नारीघम्मके आदर, उनका स्वरूप और फल, गौरी और 
हुगाभावका विशेष वर्णन, गोरी भावमें तन्मयता और 
दुगोभावमें सवेशक्तिसंत्ता "प 5 00८ « ०. ६-३९१ 
( ५ ) प्रवृत्तिनिवृत्ति-धम्मेकी पूणताकी अवस्था भौर 
उसके अधिकारी, गुणभेदसे धम्मेके अङ्गोपाङ्गोंमें कलाओंका 
द्धिक्रम और पूर्णता, वर्णाश्रमघम्मेमें कछाओंकी पूणताका 
परिणाम, चर्णोश्रमधम्समें नारीजातिके आदशेका प्राकट्य, 
साघकोंमें त्रिविध भावोंका अनुभव वणन .... .... .... ३१-३४ 
तृतीय अध्याय 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवर्णन ... ... ३५-५६ 
देवताओकी जिज्ञासा । 

(१ ) वेदके काण्डत्रयका विज्ञान, योगरहस्य और वेद- 
विज्ञानके साथ योगके सम्बन्धका प्रइन.... ... .... ... . ३५ 
हादेचीकी आज्ञा । 

(२) योगशक्तिवर्णन, कस्स उपासना और ज्ञानयोगका 
त्र २ लक्षण और. उनकी. धारणां ... ...... .... ३५-३७. 
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विषय पृष्ठाङ्क 
(३) कम्मेयोगके भेद और उनसे जगदश्वव्थ ओर 
प्रबोघकरपपादपकी उत्पत्तिः और :उनकेसाथ अव्युदय 
और केवल्यका सम्बन्ध, सकाम . निष्काम कम्मे, उनके साथ 
प्रबृत्ति भौर निवृत्तिका सम्बन्ध एवं उनकेसाथ साधारण 

ओर विशेषधम्मेका सम्बन्ध .... है ०) ..... २७-४० 
( ४) त्रिविधगति, सुख और आनन्दसे कम्मेयोगमें प्रवृत्ति, 

सुखका विभूतिसे और खरूपोपलव्घिसे आनन्दका सम्बन्ध....४०-४१ 
(५ ) चतुर्विध भक्त, खरूपोपछज्धिकी बाधक सिद्धियाँ, 
संयमका सिद्धियोंसे और एकतत्त्वका स्वरूपोपलब्धिसे 


सम्बन्ध, योगके आठ अङ्ग, संयम और एकतत्त्वके सम्बन्धसे 
उनके सोलह भेद ... १-४२ 


(६) क्रियासिद्धांशके विचारसे चतुर्विधयोग और 
लक्षण तथा ध्यान और उनका अष्टांगयोगमूलकत्व, 
ज्ञानिभक्तोकेसाथ अभिन्नता :.. .. .. ,.. २-४ 
(७) योगके आठों अज्ञोंका लक्षण ओर भेद, झुछ और 
सहजगतिकेसाथ सविकल्प और निर्विकल्पसमाधिका 
सम्बन्ध : ४५-५१ 
(८) घांरणा और ध्यानसे संयम और एकतत्त्वका 
प्रारम्भ, संयम ओर एकतत्त्वका लक्षण और उनकेसाथ 
सिद्धि तथा आत्मज्ञान अथोत्‌ अभ्युद्य और निःश्रेयसका 
सम्बन्ध, योगकी प्राणभूता भक्ति और उसके मेद, आसक्ति 
और भाव तथा संयम और एकतत्त्वसे गौणी और परा 
भक्तिका सम्बन्ध ... . . +. ०. ५१-५३ 
( ९ ) तत्त्वज्ञानकेद्वारा यथाथं स्वरूपोपलव्धि, ज्ञानयोगका 
माहात्म्य, विद्या और अविद्याकेसाथ मुक्ति और बन्धनका 
सम्बन्ध, ज्ञानके द्विविध अधिकार और उनसे ऊद्ध्वंगति 
और निर्वाण तथा परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूतिका 
सम्बन्ध थे ५३-५६ 
चतुर्थ अध्याय 
मत्त्रशक्तिविक्षानयोगवणन ... ... ... ५७-७० 
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विषय पृष्ठाइ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
(१) देवताओंकी मन्त्रविज्ञानका रहस्य जाननेको प्रार्थना ५७ 
महादेचीकी आज्ञा | | 


.,.(२) प्रणव. और बीजमन्त्र .एवं उनका निगुंण और 
सगुण रूपसे सम्बन्ध, मन्त्रकेसाथ देवताका _ सम्बन्ध, 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति एवं उनका कारणब्रह्म और काय्य 
ब्रह्म तथा प्रणव और बीजञमन्त्रोकेसाथ सम्बन्ध ''' `" ५८-५5 
(३) मन्त्रोत्पत्तिविज्ञान, रूपोत्पत्तिविज्ञान, भाव और | 
ञव्दकेसाथ रूप और मन्त्रका सम्बन्ध, प्रणव और बीज मंत्रोंका 
माहात्म्य, गायत्री माहात्म्य, बीजमन्त्रॉका भेद" "०". ५९-६१ 
(४ ) प्रणव और बीजञमन्त्रॉंको शक्तिक्रा निर्देश, शस्र और 
अख्ररूपसे मन्त्रभेद और उनका लक्षण, साकाम्य और नेष्का- 
स्यसे इनका.- सम्बन्ध, मन्त्रॉकेडदारा देवीशक्तियोंका आकः 
षेण, कम्मं उपासना और ज्ञानकेसाथ मन्त्रॉका सम्बन्ध “” ६१-६३ 
(५) ब्रह्ममन्त्र और उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्धिबळसे 
सब कार्य्यांकी सिद्धि, अमन्त्रक कम्मका कुफछ, सन्त्रोकेद्ठारा 
दैवीश्ञक्तियोंका आविभांव a 
( ६ ) मन्त्रोकेसाथ `अगर्भे ` सगे योगका सम्बन्ध, साङ्ग 
और अनङ्ग सन्त्रोंके लक्षण और फळ, सन्त्रामें बणेचतुष्टय 
ओर उसका फल ७००७ ७००७ ७७०७ ७००७ 
(७) “ष्टिः और छयसे मन्त्रोंका सम्बन्ध, प्रणवा- 
भ्यासका फछ, प्रणवसे सृष्टि और ळयका सम्बन्ध, मन्त्र और 


६४-६७ 


६७-६८ 


कम्सका चेतनत्व आर जडत्व ve ०००० ०००० ६८-७० 
र पञ्चस अध्याय । 
कम्म विज्ञानयोगतरणन ''' "'' '' ७१-९३ 
देवताको जिज्ञासा । , 


( १) जगदुत्पादक कर्मका विज्ञान, उसको गतिका 
रहस्य और उसकी झक्तिका ळय करके. मुक्त होनेका उपायः | 
आदि बिषयोंका प्रदत्त ence ०००७ ee «ees 7+ ७१-७२ 
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१० श्रीशक्तिगीता । 
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(२) कम्मेंकी व्यापकता और उसका सर्वेकारणत्व, 
कम्म और महादेवीकी शक्तिका अभेद, कम्मेसे धरम्मोधम्मे- 
का सम्बन्ध, कम्सके भेद, उनका काय्यं और उनके अधि- 
कारी ल आत oe शः ७९०० ००५ "००५ ORE BY, 
(३) शाक्तिसम्बन्धसे तथा अन्यप्रकारसे अवतारोंके 
भेद और अवतारका काल, कम्मेका बीज संस्कार और संस्कारो- 
त्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद और उनसे सम्बन्ध, मोक्षका 
सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे वैदिक संस्कारोका सम्बन्ध, 
अप्राकृत संस्कारको अनन्तत्ता `" ७००७ ७००७ ००००. Vee ७४-७६ 
(४) वैदिक संस्कारोके नाम, उनका विभाग और 
उनका प्रवृत्ति-रोघकत्व और निवृत्तिपोषकत्व, सन्न्यासमें 
प्राकृत संस्कारकी पूर्णता, कम्मविभागकेसाथ संस्कार- 
विभागका सम्बन्ध, संस्कारोंकी सादिसान्तता "" ""” ७६-७८ 
(५) संस्कारशुद्धि कम्मशुद्धि और मुक्तिका परम्परा- 
सम्बन्ध, बीजाडुरवत्‌ संस्कार और कमका सम्बन्ध, सृष्टिः 
प्रवाहकी अनाद्यनन्तता, सहज कर्मका जीवोंकी उत्पत्ति, 
अभ्युदय और मुक्ति विधायकत्व, खत्री पुरुपोंमें संस्कारशुद्धि- 
का प्रकार और उसका परिणाम "" ""' '""* *"* ७८-८२ 
(६) त्रिविध कम्मका वैज्ञानिक स्वरूप और उनका 
कार्य्ये, इश्‍वरका स्वरूप, कम्मोंके संब्वाळक, कम्मंकी गति 
जाननेसे मुक्ति, जैव कम्मंकी दो गति और उनका परिणाम ८२-८६ 
(७) आकर्षण विकषेण शक्ति और उनका गुणोंसे | 
सम्बन्ध, इन दोनों शक्तियोंकी' संमताकी अवस्था और उस- 
से मुक्तिका सम्बन्ध, कम्मेयोगका लक्षण और फळ, सकाम 
ओर निष्काम भावसे कर्मोंके परिणाममें तारतम्य ""” "° ८६-८९ 
' (८) कर्म्मबन्धनसे छूटनेका सुगम उपाय, इन्हसे बन्ध 
और एकतत्त्वसे मुक्ति, निष्कामभावसे जेवकम्मंका नाश, जेवी 
प्रकृतिका परिवत्तेन और मुक्ति, कम्मफलोंका अवइ्यम्भावित्व, 
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विषयानुक्रमणिका । ११ 
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११७ 


धी भ्रीजगन्मात्रे नमः थे 


श्रीशक्तिगीता । 


भाषानुवादसहिता । 





शाक्तिशक्तिमतोरमेदयोगवर्णनम्‌ । 





छत उवाच ॥ १ ॥ 


गुरुदेव ! त्वया प्राक्त पुराणान्यखिलानि यत्‌ । 
विद्यन्ते स्सृतयो नूनं श्रृतितत्त्रप्रकाशिकाः॥ २॥ - 
नेकोपनिपदश्चाऽपि पुराणनिचये ` ननु। 
गीतानाम्ना च विख्यातास्सन्ति तत्राऽपि भूरिशः ॥ ३ ॥ 





सूतजी बाल ॥ १ ॥ 


. है गुरो! आपने कहा था कि, पुराण सब वेदके तासपथ्येप्रकाशक 
स्मृतियाँ हैं. २॥ और पुराणोंमें गीता नामसे विख्यात भनेक उपनिषद्‌ 
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२ श्रीशक्तिगीता 
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आदिषटश्चाऽपि मे देव ! विवुधानां च सन्निधो । 
्रादुरासीन्महादेची खयं ब्रह्ममयो पुरा ॥ ४ ॥ 
रहस्यं शक्तिरूपस्य शक्तिमद्न्रह्मणो बहु । 
श्रावयित्वा महादेवी देवान्‌ साध्व ङतार्थयत्‌॥ ५ ॥ 
त्रिलोकपावनीं दिव्यां शक्तिगीतां सुदुलेभाम्‌ । 
अतो मां श्रावयेदानीं ज्ञानानन्ददयानिधे !॥ ६ ॥ 

व्यास उवाच ॥ ७॥ 


त्वद्भक्त्या सत ! सदबुद्ध ! प्रसन्नोऽस्मि न संशयः । 

विशेषतश्च ते मत्या विधकल्याणसक्तया ॥ ८ ॥ 

अतः स्त ! समीहेऽहं तुभ्यं भ्रावयितुं शनेः । 

प्राणशा्रं परमं वेदाथप्रतिपादकम्‌ ॥ & ॥ 

यतस्त्वमेव वच्छाल्ं न॒णामभ्युदयाय चै । 

निःश्रेयसकृते चेत्र लोके ख्यापयितुं प्रश्ुः ॥ १० ॥ 
भरे हुए हैं ।। ३॥ हे देव ! आपने यहद भी आज्ञा की थी कि, पुराकालमें 
ब्रह्ममयी महादेवी देबताओंके. सन्मुख प्रकट हुईं थीं ॥ ४॥ और उन्होंने 
शक्तिमान्‌ ब्रह्मके शक्तिमय स्वरूपफे अनेक रहस्य उनको भळीभाँति सुना- 
कर कृतकृत्य किया था॥ ५॥ अतः कृपा करके हे ज्ञान, आनन्द और 
द्याके निधि गुरुदेव ! त्रिलोकपवित्रकर, सुदिव्य और दुलेभ झक्तिगीता 
मुझे छुनाइये ॥ ६ ॥ 


च्यासज्ञी वाले || ७॥ 


__ हे सुबुद्धि सूत! में तुम्हारी भक्तिसे और विशेषतः तुम्हारी जगतः 
कल्याणमें ठगी हुई बुद्धिसे प्रसन्न हूँ । इसलिये शनैः शनेः वेदार्थप्रति- 
पादक पुराण शास्त्र तुम्हें सुनानेकी में इच्छा रखता हूँ॥ ८--९॥ 
क्योंकि तुम उन शाख्रोंकों मनुष्योंके अभ्युदय और निःश्रेयसके- 
छ्यि जगतमें प्रकट करनेमें समर्थ हो ॥ १०॥ इस .समय झक्ति- 
“गीता. में तुम्हे सुत्ताता +सु, क्योंकि . बुरद्यारा, जितज्चकूपी भ्रमर 


श्रीशक्तिगीता । ३ 


Se npr I RE अमन 
श्रावये शक्तिगीतां तामिदानीं श्रयतां खलु । 
महादेवीपदाम्मोजचश्चरीकहृदा त्वया ॥ ११॥ 
गीतेयं सारभूताऽस्ति सब्बोपनिषदां हिता । 
निष्कर्ष: स्ववेदानां जननी ज्ञानवर्चप्राम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुरा देवासुरे युद्ध साक्षादम्रह्मखरूपिगीम्‌ । 
जगदस्वां महादेवी समाराध्य दिवोकसः ॥ १३ ॥ 
विविधैविधिभिः सत ! बिजयं लेभिरे यदा । 
अम्यायज्ञमचुष्ठाय ततस्ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिइक्षाञ्चक्रिरे देवीं बिधूतकन्मपास्तदा । 
तह्मिन्‌ काले तु देवषर्नारदस्योपदेशतः ॥ १५ ॥ 
विविदुर्बियुधाः सघं यन्मणिद्वीपशुत्तमम्‌ । 
तेयद्यप्यस्बरिकालोक समासाय महेश्वरी ॥ १६ ॥ 
ष्टुं शक्या तथाऽप्येते सव्य गन्तुं न शक्नुयुः । 
तत्र देवाः कियन्तस्तु कियन्मात्रपयस्तथा॥ १७ ॥ 





महादेवीके पदरूपी कमळमें सदा लीन रहता है॥ ११॥ यह सब 
उपनिषदोंकी साररूपा, वेदोंका निष्कषे और ज्ञानऱ्योतिकी जननी 
हे ॥ १२॥ पुराकाळमें जब साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी जगन्माठुरूपघारिणी 
महादेबीकी अनेकप्रकारसे उपासना करके देवताओने देवासुर 
संग्राममें जय प्राप्त किया था और इस जयलाभके अनन्तर विधिपूवेक 
अम्बायज्ञका अनुष्ठान कर विधूतकरमष होकर महादेवीके दशन लाभ 
करनेकी उन्होंने इच्छा की थी, उस समय देवर्षि नारदके उपदेश- 
द्वारा उनको यह विदित हुआ था कि, यद्यपि देवीछोकरूपी सणिद्वीपमें 
जाकर जगन्माताका दशन प्राप्त हो सकता है परन्तु वहाँ सच देवता 
पहुँच नहीं सकते, केवळ कुछ देवता और कुछ ऋषिगण ही ६पहुँचनेकी 
सामथ्ये रखते हैं, सो भी मह्दादेबीकी कपा सापेक्ष है ॥ १३-१८] 
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४ श्रीशक्तिगीता । 
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कमन्ते गन्तुमेवाऽहो एत ! तत्राऽप्यपेक्ष्यते । 
महादेग्या दयाइष्टिस्तां बिना नेतुमीशते ॥ १८ ॥ 
एवं सुविदिते तात ! भगवान्‌ देवनायकः | 
विष्णुरूचे तदानीन्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम ।। १९ ॥ 
प्रभवो न यदा गन्तुं निखिलास्तत्र निञ्जराः । 
शक्चुवन्खयपि ये गन्तु देवीलोक हि तेऽपि च ॥ २० ॥ 
क्षमन्ते स्वेच्छया नेतुं जगदम्यादयामृते। | 
यदा.तु जगदम्बायाः सत्रथाऽपेक्षिता कृपा || २१ ॥ 
स्बेरागम्यतां . तहि त्रह्मचक्रमतुत्तमम्‌ । 
अस्माभिर्मिलितेदेवैरिइाऽचुष्टीयतां हितम ॥ २२ ॥ 
वयञ्चेद्‌ मह्मचक्रेडस्मिन्‌ झृतळुत्या भवेम ह । 
अएुना ब्ह्मचक्रण'ः सव्वत्कृष्टटमेन च ॥ २३ ॥ 
सब्वंडभिन्नान्तरात्मानः खीयामिः कर्म्मशक्तिमिः । 
खज्ञानेन खभकत्या च जगन्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
शक्सुयाम वयं ठब्धुमेकाग्रत्व॑ परं यदि | 
तदा में इदृविधातो वत्तते विवुधपंभा; ॥ २५॥ 
ऐसा विदित दोनेपर देवनायक भगवान्‌ विष्णुने सव देवताओंको 
समझाकर कहा ॥ १९॥ जब सव देवतागण देवीलोकमें नहीं पहुँच 
सकते और जिनकी वहाँ पहुँचनेकी सामथ्ये भी है, वे भी अपनी इच्छासे 
नहीं पहुँच सकते; सुतरां जब जगन्माताकी कृपा ही सबप्रकारसे ' 
अपेक्षित है, तो आओ हम सष मिलकर हितकारी और सर्व्योच्तम 
त्रह्मचक्रका अनुष्ठान करें ॥ २०-२२॥ यदि ब्रह्मचक्रे हमलोग 
सफलकाम होंगे और यदि इस सर्वोत्तम चक्रद्वारा हमलोग सब 
एक अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और ज्ञानसे जग- 
CC-0. ₹्हाताक्ते चामे (एकाझता; प्राप्त, कर झक्केंगे।) तो: भेरा थिर_रपचिश्वास है 
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यन्तूनं सा महादेवी स्वयमाविभ विष्यति । 
स्दशेनोपदेशाभ्यामत्रेवाऽतुग्रहदीष्याति ॥ २६ ॥ 
एतच्छुत्वा बचो बिप्णोस्तदानीं निखिलाः सुराः | 
विष्णुं चक्रेश्वर कृत्वा भगवन्तं रमापतिम्‌ ॥ २७॥ 
पुण्येन ब्रह्मचक्रण समश्रष्ठत्वसंजुषा । 
उपास्तौ ते महादेव्याः प्रबृत्ताः सुसमाहिताः ॥ २८ ॥ 
ततो विहारिणी नित्यं भक्तमानसमन्दिरे | 
` आदा सेवर महादेवी करुणेकनिकेतनम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवेरनुष्टिते तस्मिन्‌ ब्रह्मचक्रं सुदुलेमे । 
देवाक्षिगोचरीभूय दिव्यं तेजस्वितामयम्‌ ॥ २० ॥ 
सबंसौन्दय्येशञोभाढ्यं परमाङ्लुतदशनम्‌ । 
विभ्राणाऽलौक्रिकं रूपमाविर्मावमवाप ह ॥ ३१ ॥ 
दिवोकसोऽखिला अमी पुरस्तदा व्यलोकय- 

नखण्डमण्डलाकृति विभिद्य वे तमस्ततितम्‌ । 
अखण्डमण्डलात्मक सुदिव्यमेकमद्भुतं 
महः किमप्यहा पर प्रकाशते स्म दुःसहम्‌ ॥ ३२ ॥ 





कि, महादेवी अवश्य यहां ही स्वयं आविभूंत होकर दर्षन और उपदेश- 
द्वारा हमळोगोंको कृतकृत्य करेंगी ॥| २३-२६ || इतना भगवान्‌ विष्णुका 
चचन सुनकर उस समय सब देवतागण भगवान्‌ विष्णुको चक्रश्वर 
बनाकर श्ह्मचक्रकेद्ठारा महादेबीकी उपासनामें सावधान 

प्रवृत्त हुए ॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमन्दिरविहारिणी वही करुणामयी 
आद्या महादेवी सब देवताओंकेद्वारा अनुष्ठित ब्रह्मचक्रमें देवताओंके 
दहीनेन्द्रियगोचर होकर दिव्यतेजोमय और सब सोन्दर्य्यांसे शोभित 
अद्भत रूपसें प्रकट हुईं ॥ २९-३१ ॥ उत्त समय इन सब देवताओंने 

देखा कि, अखण्डमण्डडाकार अन्धकारराशिको भेदन करके एक 
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अनन्तको रिस्यते ओघमोघताकर 

बिमासते स्म तन्महः संमुज्ज्वलं मनोहरम्‌ । 

महस्तताऽन्तरा गलबद्विरण्यपुञ्जसन्निमा 

समाबिरास्त षडशी समस्तविश्वमोहिनी ॥ ३३ । 

अपूचभूत्तिम्विका अलाखरूपघारिणी 

वमौ समस्तविश्चनव्यभाखरप्रभाङरा । 

सुदिव्यवल्नभूपणे विभूषिता चतुञुजे; 

उपाशमङ्श तथाऽभ्यं घरश्च विश्रती ॥ ३४ ॥ 

असो. जगद्भवस्यितिप्रणाशकारिणीश्वरी 

शिवात्मनः परापरस्य नाभिपञ्ममाखिता | 

शिवाऽप दिव्यमश्वमत्त्यधिखपंस्रिदेवयुकू- 

पि्तरजषिनिञ्जेरा यदीयपादरूपिणः || ३५ | 

गर्भीरमप्यहों डम्बिकामुखं सुचारुदश न॑ 

जगद्विमोहकारक ख्मन्द्‌हास्यशो मितम्‌ । 
आ 
ऱ्य अद्भुत, दुःसह ओर अखण्डमण्डछाकार ज्योति सामने प्रकाशित 
हा । ३२ | वहू ज्योति अनन्त कोटि सूय्योंकी तेजोराशिको भी 
र क नवाढा, समुण्ञ्वळ, मनोहर और शोभायमान थी । उस 
ड वीचसे एक गढितकाञ्चनके सदृश और जगतको मुग्ध 
र डी षोडशी खीमूत्ति प्रकट हुई ॥ ३३॥ जो खीरूप धारण 
डा  अपूव्वमूरत्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यमान सब शोभा- 
जॅ .खनिरूपसे विराज रही हैं, जो दिव्य वख और अलड्डारोसे 
न २, जा चार हा्थीमें पाश अडुश् अभय और चरको धारण की 
हृ याका उत्पत्ति स्थिति ळय करनेवाळी जगदीश्वरी शिव रूपधारी 
गीर नाभकमळ पर आसीना है, शिव दिव्य मद्धपर सोये हुए 
स मञ्चके प्रह्मा, शिव और विष्णुके सहित अनेक पितृ ऋषि 
ओर देवता आधारस्तम्भरूप हैं ।। ३४- २५ || देवीका सुख, झुज्ारढनीन 

i Varanasi. tt y च 
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होते हुए कृताळ्जालि हो स्तुति करने रगे ॥ ३९॥ 


श्रीशक्तिगीता । ‘9 
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अवाचि सत्यपि सतस्तदाननादुदेति च 
जगद्विमोहसाधकः स ष्वनिनिरन्तरस्‌ ॥ ३६ ॥ 
समस्ततस्वतो ध्रुवं बहिर्गताऽप्यसो शिवा 
जगत्खदिव्यशक्ति मिश्च वेविषत्यथाऽखिलम्‌ । 
ददाति विश्वशङ्करं परं निरन्तरं मुहुः 
प्रसादमात्मनो जगन्निवासिजीवजातये ॥ ३७॥ 
सदात्मिका चिदात्मिका रसात्मिकाऽद्रयाऽप्यसौ 
प्रपद्य सचिदात्मक॑ हि भावमात्मनेव तु। 
प्रपञ्चरूपघारिणी महेश्वरी इयात्मिका 
रसात्मकखसत्तया समस्तविश्वमाञ्चुत ।। ३८ ॥ 
देवीं प्रह्ममयीं समीक्ष्य पुरतस्त्वेवंबिधां निज्जरा 
निष्पन्दा अगिरोऽभवन्निव कियन्मूदाः थषणं संस्थिता; 
ज्ये 
पश्चान्मोहतमोविमुक्त- मतयश्रेतन्यपूर्णाशयाः 
शान्ता देवगणाः कृताज्ञलिपुटा देवीं परां तुष्ड्बुः ॥ ३९ ॥ 
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और गम्भीर होनेपर भी जगन्मुग्धकर मन्द हास्यसे सुशोभित है, 
निर्वाक्‌ होनेपर भी उनके मुखसे जगतको मुग्ध करनेवाळी 
ओंकारध्वनि स्वतः ही निकळ रही है॥ ३६॥ वे सव्वेतत्त्वातीत 
होनेपर भी अपनी देवी शक्तिसे जगतमें परिव्याप्त होकर संसारके 
कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने प्रसादको जगन्निबासी जीवसमृहूको निरन्तर 
वारंवार प्रदान कर रही हैं । ॥ ३७ ॥ वे अछ्ैत सचिदानन्द्सयी होनेपर 
भी सत्‌ और चित्‌ भावके आश्रयसे छैतरूप धारण करती हुई आनन्द 


आवसे जगत्को परिव्याप्त किये हुई हैं ॥ ३८ ॥ देवतागण इस रूपमें 


ब्रह्ममयी देवीका दर्शन करके थोड़ी देरतक निस्पन्द और निवोक दो 


'बिमोहित हो रहे, तत्पश्चात्‌ मोहमुक्त होकर पूणे चेतनताको प्राप्त 


~ 
|| 
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८ श्रीशक्तिगीता । 


देवा ऊचुः ॥ ४० ॥ 

देवि ! प्रपन्नात्तिहरे ! शिवे! त्व 

वाणीमनोबुद्धिभि रप्रमेया । 

यतोऽस्यतो नेव हि कश्चिदीशः 

स्तोतुं खशब्देभवती कदाचित्‌॥ ४१॥ 

प्रं मनोवेगविमाहिता वयं 

भावं मत्या अपि वाङमनोधियाम्‌ । 
अगोचरं ययोतयितुं सपुद्यता: 

क्षमस्व नो दोपममुं दयानिधे! ॥ ४२॥ 

अत्र थमाप्तावपि कारणं ते 

महत्यपाराऽस्ति कृपव मातः! । 

ब्रह्मतरूपे ! जगदम्बिकेऽल 

दयामयीं त्वां सततं नमामः॥ ४३॥ 

प्रात्पा तल परतस्वरूपिणी 

स्वतीत्य तत्वान्यखिलानि राजसे | 





देबतागण बोले ॥ ४० ॥ 


हे महादेवी ! आप वाणी मन और बुद्विके अगोचर हें । इस 
कारण इस संसारमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो शब्दद्दारा आपकी 
स्तुति कर सकता हो || ४१॥ परन्तु हम मनके आवेगसे आपके मन 
वचन और बुद्धिसे अगोचर भावको शब्दोंकेद्वारा प्रकट करनेमें 
अवृत्त हुए हैं, हे दयानिधे ! इस अपराधको आप क्षमा करें॥ ४२॥ 
इस क्षमाप्राप्तिमें आपकी महती अपार करुणा ही कारण है। दे 
ज्ह्ममयी जगदम्बिके ! आप दयामयिको प्रणाम है ॥ ४३ ॥ आप तत्त्वा- 
तीत परमतत्त्वरुपिणी हैं, आपही पुनः एक ओरसे पुरुष और दूसरी 
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श्रीशक्तिगीता । & 


सचचिस्ताहाव्यत आत्मना पुन- 
दम्पत्यरुप युगरञ्च बिभ्रती ॥ ४४ ॥ 
तनोपि शृङ्गारमयीं समन्ता- 
छीलाललामान्तरितसृष्टिमेताम्‌ । 
स्वानन्दसन्दोहभरप्रकाशा- 
मनाद्यनन्तां जगदम्विकेऽरम्‌॥ ४५ ॥ 

| लीलोदयास्ते भत्रतो भवत्या- 

| अश्षीक्षितैः केवलमेव मातः ! । 
नानाविधस्याभितसडख्यकस्य, 
ब्रह्माण्डसड्स्य च देवि! मन्ये ॥ ४६ ॥ 
सगेख्थितिप्रत्यवहारकराय्य 

भवडहिलासस्य तरङ्गमात्रम्‌ । 

| कत्त क्षणेनाखिलमस्यळ॑ त्वं 

| नमोऽस्त्वतस्तेऽखिलशक्तिरूपे ! ॥ ४७ ॥ 
त्बं निर्गुणाकारविवर्जिताऊपे 
त्वं भावराज्याच घहिगताऽपि । 





ओरसे खी रूप धारण करके अपने चित्‌ और सत्‌ भावकी सहायतासे 
युगल दाम्पत्यरूप धारण करती हुई दे जगदम्बिके ! अपने परमानन्दकी 
प्रकाशक श्रज्ञार--लीलामयी अनादननन्‍्त सृष्टिळीलाका प्रवाह प्रवा- 
हित करती हैं ॥ ४४-४५॥ लीलाका उदय और अस्त आपके नेत्रके 
इङ्गित मात्रसे हुआ करता है, एक मुहत्तमें अनन्त त्रह्माण्डोंकी सृष्टि 
स्थिति और प्रय कर देना आपके विछासका एक तरज्गमात्र है, एकही _ 
क्षणमें सव कुछ कर सकती हो । इसलिये हे सव्बंशक्तिमयी ! आपको 
प्रणाम है ॥ ४६-४७ ॥ आप आकाररहित, भावातीत, गुणातीत, अखण्डः 
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१० श्रीशक्तिगीता । 

व व यकी पा an nn ला लन ता... 
सव्वेन्द्रियागोचरतां गताऽपि 
त्वेका ह्यखण्डा बिभुरडयाडपि ॥ ४८ ॥ 
स्वभक्त-. कल्याणतिवरद्धनाय 
शृत्वा खरूपं सगुणं हि तेभ्यः । 
निःश्रेयसं यच्छसि भात्रगम्या 
त्रिभावरूपे ! भवतीं नमामः॥ ४९ ॥ 
नास्त्यम्ब ! सीमा तव सत्कृपाया! 
शक्ता न ये भक्तगणास्त्वदीयाः । 
तन्वप्रनोधस्य प्रपूत्यंभावाद्‌- 
दरष्टुं हि ते भावमयखरूपम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वाभाविकेरेव क्रपाकटाधेः 
समीहमाना हयनुकम्पितु तान्‌ । 
गुणाश्रयाद्यच्छसि दशनं स्व 
युक्तिश्च तेभ्योऽभ्युद्यं ददासि ॥ ५१ ॥ 





अद्वितीय, विभु और सब इन्द्रियोंसे अग्राह्य होनेपर भी अपने भक्तोंके 
कल्याणके अथे हो सगुणरूप धारण करके भावगम्य होकर उनको 
निःश्रेयस प्रदान करती हैं, हे त्रिभावरूपिणी ! आपको प्रणाम है॥ ४८- 
४९॥ आपकी कृपाका पार नहीं दै, आपका जो भक्त तत्त्वज्ञानकी 
पूर्णतेके अभावसे आपके भावमय रूपको दर्शन करनेमें असमर्थ है 
परन्तु आप अपनी स्वाभाविक करुणासे उसको कृतकृत्य करना चाहती 
हैं, उस अपने कुपापात्र भक्तकों आप अपने गुणोंके आश्रयसे दशन 
देकर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती ह, हे देवि ! आपके तत्त्व" 
को दम देवतागण तथा असुर कुछ भी नहीं समझ सकते, ता सतुष्यों- 
का क्या कहना दै? हे परात्परे! हे दयास्बुराझे ! हे त्रिगुणमयी ! आपको _ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





श्रीशक्तिगीता | ११ 


क RF PER HEED Pt PEI EE YT Er उहा पका प उर सक का का, CE क ॥सपमहधे 


ज्ञातुं न शक्तास्तव देवि ! तस्व 

वयं न देता अपि मानवाः के | 

परात्परे ! त्वाञ्च दयाम्बुराशे ! 

चयं नमामल्लिगुणलरूपे | ॥ ५२॥ 

कि वणेनं तेऽस्ति ङवाम्बुराशे- 

यंऽज्ञानपाशेजेड़िता विद्लुग्धाः । 

मातर्मह्लं परमादुतं ते 

क्िमप्यद्दो नेत्र घिदन्ति भक्ताः ॥ ५३ ॥ 

अनन्यमक्त्येव तु केवलं हि 

भृङ्गायमाणास्तव पाढपद्य | 

विच्योतयस्सम्ब ! न तानपि त्वं 

खदशनान्मोक्षखनेः कदापि ॥ ५४ ॥ 

श्रीबिष्णुगोरी- शिवधीशश्नस्य- 

` रूपासु पृश्चात्मकदेवतासु । 

यथारुचि त्वं प्रकटत्वमेत्य | 

स्थूलासु तान्ये कुरुपे कृतार्थान्‌ ॥ ५५ ॥ 

देवेषु राज्येषु यदा कदाचिद्‌- 

घोरेण देवासुरसङ्गरेण । 
प्रणाम है ॥ ५०-५२॥ हे जगन्मातः ! आपकी कृपाका कहाँतक वर्णन 
किया जाय, जो आपका अज्ञानपाशसे विजडित विमूद़ अज्ञ भक्त 
आपके महत्त्वको कुछ भी नहीं समझता है परन्तु आपके चरण- 
कमलोंमें अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता है, उसको भी आप 
मोक्षप्रद अपने दर्शन देनेसे विसुख नहीं रखती और विष्णु 
सूय्ये गौरी धीश और इम्झुरूपी पञ्नमृत्तियोमेसे जैसी उसकी 





रुचि हो, उसी स्थूळमूर्तिमें प्रकट होकर उसको कृतकृत्य करती 


हैं ॥ ५३-५५॥ जब कभी घोर देवासुर संग्रामद्डारा दैवीराज्यमें 
थर्मेविप्च उपस्थित होता है, तब आप जगत्के कल्याणकेलिये हस 
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१२ श्रीशक्तिगीता । 

~ eT Ne ल्न 7: ८ 
उत्तिष्ठते धाम्मिकविप्लबोघो- 
दयामयि ! त्वञ्च तदत्र नूनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मातजंगन्मडुलमाशु . कतु- 
माकृष्य तेजांस्यमलान नोऽलम्‌ | 
तैरेव सन्दीपितदिषूसमृहैः 
स्थूझ खरूपं बिमले दधाना ॥ ५७॥ 
हत्वाऽसुरांस्तान्‌ कुरुपे व्यवस्थां 
देवाधिराज्यस्य विशालसीम्नः । 
एवं कदाचित्किल मच्येलोके 
धर्म्मस्य जाते बहु विप्लवे हि॥ ५८ ॥ 
विभिन्नजीवेष्ववतीय्य॑ मात- 
हेठाइसाधूनिखिलानिह्य । 
साधूनवन्ती पुनरेव धर्म्मे- 
राज्यं सुसंखापयसे तदा त्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देशो यदा द्वाप्तम॒पैति तं त्वं 
नेत्खरूपे ह्यवतीस्ये पासि । 
विष्ण्वादिपश्चात्मकदेवरूपे ! 
वयं नमामो रणचण्डिके ! त्वाम्‌ ॥ ६० ॥ 





-सबोंके निर्मेछ तेजको आकर्षण करके. दिशाओंको दीपित करनेवाले 
“उस तेजसे अपना स्थूलरूप धारण करती हुई असुरोंका निधन करके 
देवीराज्यकी सुव्यवस्था करती हैं । उसीप्रकार जब कभी सुत्युळोकमें 
घर्मविप्छव उपस्थित होता है, तो आप विभिन्न जीव झरीरमें अवतीर्ण 
होकर असाधुओंका विनाश और साधुओंको सुख प्रदानद्वारा धर्मका | 
पुनः संस्थापन करती हैं । उसीप्रकार जब देशकी अबनति होने | 
<< छठी, है... तव सेता रूपमें "भ्रतार, लेकर, उसकी। रक्षा. करती हें, | व 
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श्रीशक्तिगीवा १३ 


Fah 759979 392243 Fess HEA FEED GED VEC चा VEO PETES fi Fest remot ved mt Fe HEE. Vas Pomc Fess 7s PD, 
त्वं सच्चिदानन्दमये खकीये 

्रहमस्वरू पे निजविज्ञभक्तान्‌ । 

तथेशरूपे च विधाप्य मात- 

रुपासकान्‌ दशनमात्ममक्तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
निष्कामयज्ञावलिनिष्ठसाधकान्‌ 

विराट्खरूपे च विधाप्य दर्शनम्‌ । 

श्रृतेमहावाक्यमिंदं मनोहरं ` 

` करोष्यहो “तत्तमंसीति” साथकम्‌ ॥ ६२॥ 


i मन्त्रावलीनां ददृसेतुभूते ! 
। सृष्ट्यादिजाते ! प्रभवे ! श्रुतीनाम्‌ । 
| अनाद्यनन्तेडखिलगे ! प्रणम्ये ! 


नमो भवत्यै प्रणवस्दरूपे ! ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानस्य साम्राज्यसृषिम्रकाण्डे- 
रस्माभिरम्बाखिलकम्मराज्यम्‌ । 

स्थूरं राज्यं पितृभिश्च नूनं | 
दत्वाथ सरक्षयसे. खशक्तिम्‌ ॥ ६४ ॥ 








हे पञ्चदेमयी! हे रणचण्डिके! आपको प्रणाम है ॥ ५०-६० ॥ 
आप अपने ज्ञानी भक्तोंको सच्चिदानन्दमय ब्रह्मरुपमें दशेन देकर, 
उपासक भक्तोंको इश्वरीरूपसे दशन देकर और निष्काम यज्ञनिछ- 
भक्तोंको विराट्‌ सूत्तिमें दशन देकर 'तत्त्वमास' महावाक्यकी चरितार्थता 
करती हैं, दे मन्त्रके सेतु! हे सृष्ट्या दिजाते! हे थुतिप्रभवे! हे स्ेपूज्ये! 
हे प्रणवरूपिंणी ! आपको प्रणाम हैं॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी शक्ति 
प्रदान करके ऋषियोंकेट्वारा ज्ञानराज्यका संरक्षण, इमळोगोंके 
द्वारा कम्मेराज्यका संरक्षण और पितरोंकेड्ारा स्थूळराज्यकां 





१४ श्रीशक्तिगीता । 


ess FOS em HE CE Vem “EN I HO न PEED Font पुरू Ym Fo Vt vem LE ED FE "याद YE HoT Pe 


अव्यक्तरूपे ऽखिलशक्तिशामे ! हि 
व्यक्तऽगुणे ! रं सुणेऽसि मातः ! | 
चिमा हिनी जीवततेरविद्या 


बिद्याऽपि केबल्यप्रदा त्वमेव ॥ ६५॥ ` 

नित्यं तुरीयास्पदसम्प्रतिष्ठा- 

विधायिनी प्रहममयी त्वमेव । 

खाहा- खधाकार- वपट्खरूपे ! 

हे देंवमातभेत्रती नमामः॥ ६६॥ 

त्वमेव मातः !  प्रतिक्रल्पमेव 

सरखतीरूपमहो दधाना | 

खाध्यात्मशकत्यपिप्रशान्तचित्त- 

माविविधत्से च प्रणोद्य वेदान ॥ ६७॥ 

वेदेपू_ संखापयसेज्थ. मन्त्र- 

शक्ति हिं गायत्र्यधिरूपतस्त्वम । 

त्वमेव सात्रित्र्यधिरूपतश्च 

यज्ञक्रियाशक्तिमथो बितन्य ॥ ६८ ॥ 

तत्साधकेभ्यो मन्नुजेभ्य आशु 

निःश्रेयसश्चाऽभ्युदयं ददासि । 
संरक्षण कराती हैं, हे. सब्वंझक्तिमयी ! हे व्यक्ताव्यक्तरूपिणी ! हे 
निर्गुणा सगुणा ! आपही जीवोंको मोहित करनेवाळी अविद्या, a 
जीवुक्तिदात्री विद्या और आपही तुरीयपद-प्रतिष्ठितकारिणी 
ब्रद्ममयी हैं, हे स्वाहदास्वघावषद्रूपिणी ! हे देवजननी ! आपको 
प्रणाम है।। ६४-६६ || प्रतिकल्पमें आप सरस्वतीरूप धारण करती हुई ¢ 
अपनी अध्याव्मशक्तिकेह्वारा ऋषियोंके अन्तःकरणको प्रेरणा 


करके वेदका आविर्भाव करती हैं, गायत्रीरूपसे वेदोंमें मन्त्रज्क्ति 
प्रदान करती हैं और सावित्रीरूपसे यज्ञकी क्रियाशक्ति विस्तार 
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श्रीशक्तिगीता | १५ 


शिवाय कळात yams 3095470554 yep Ye Yad ज्र किव. आज्या अकम 
अतो वयं ज्ञानप्रदेडतिनम्रा-- 
हे वेदमातभेवतीं नमामः ॥ ६९ ॥ 
. महादेच्युवाच ॥ ७० ॥ 
अनुष्ठितेन युष्माभित्रेझचक्रण निज्ञेराः | 
युष्माकञ्चैव सङ्भकया प्रसन्नाऽस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ 
पूर्ण कतु महं देवा भवतां यदभीप्सितम्‌ । 
सगुण रूपमास्थाय प्रादुभूताऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वत्तते भवतां देवा यस्किञ्चिद्वाञ्छितं शुभम्‌ । 
व्याहरन्तु भवन्तस्तत्‌ पूरयिष्याम्यह ध्रुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
 देवाउचुः॥ ७४॥ 
महादेषि ! प्रभो ! मातभेक्तमानसमन्दिरे | 
विहारिणी ! प्रसन्ने ! हे दयापूरिततमानसे ! ॥ ७५॥ 


SRNR आल सतव न लि > 
` करके मनुष्योंको अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती . हैं। हे वेद- 
जननी ! हे ज्ञानदे ! अतिनन्नतापूर्वक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६९ ॥ 
महादेवी बोली ॥ ७० ॥ 


हे देवतागण ! आपके ब्रह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सबोंकी 
भक्तिसे में प्रसन्न हुई हूँ ॥ ७१॥ में आपकी झुम इच्छा पूणे करनेको 
सगुणरूपमें प्रकट हुई हूँ. ॥ ७२॥ आपकी जो इच्छा हो, सो प्रकट 
करें । में उसको पूणे करूंगी ।। ७३॥ 


देवतागण बोले ॥ ७४ ॥ 


हे जगञ्जननी ! हे भक्त सनोमन्दिरविहारिणी। हे करुणामयी ! 
“देवासुरसंग्राममें . दुज॑य असुरोंकी पराजय और हमारी जय 
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१६ श्रीशक्तिगीता । 


दिला rom ८ सा >> Semcon 8 सा) ot tat Yat vate jk ३4 >साआ( 2चा १९ vost rem Foe, 

विवुधासुरसंग्रामे ह्यसुराणां पराजयः । 

अभूज्नो विजयो देवि ! तत्तेऽपारकृपाफरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथवा भक्तवात्सल्यपरिणामोष्स्ययं तव । 
इच्छामः साम्म्तं त्वेतद्वाङमनोबुद्धयगोचरम्‌ ॥| ७७॥ 
भवत्या यत्खरूपं हि वत्तते परमाद्भुतम्‌ । 

ज्ञानं तस्य प्रयच्छ त्तशुपदेशं तथेदशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तव॒ साबिध्यसम्पाप्तियन विन्देम सत्वरम्‌ | 
अमङ्गुं कदाचिन्नो न॒ भवेच्च महेश्वरी ! ॥ ७९ ॥ 

| महादेव्युवाच ॥ ८० ॥ 

अहं हि कारणत्रझ काय्यत्रह्मास्मि चाप्यहम्‌ । 

देवाः ! कारणरुपेण सचिदानन्दमय्यहस्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूत्वैकाडेतसत्तायां भासमाना भवामि बे । 
सत्सत्तापरिविस्तृत्या ह्यहमेव एनः सुराः ! ॥ ८२ ॥ 





आपकीही अपार कृपाका फल है ॥ ७५-७६ || अथवा आपके भक्त 
वात्सल्यका फळ है। अब हमळोगोंको यही इच्छा है कि, हमारे 
मन वचन और बुद्धिसे अतीत जो आपका स्वरूप है, उसका 
ज्ञान हमको प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये, जिससे हम 
सब आपके सान्निध्यको प्राप्त करसक, जिससे हे महेश्वरी ! हमारा 
अमङ्गछ न हो ॥ ७७-७९ | 


महादेवी बोली ॥ ८० ॥ 


हे देवतांगण ! में ही कारणत्रह्म हँ और मेंही कार्यत्रह्म हूँ। ` 
कारणरूपसे में ही सच्चिदानन्दमयी होकर एक अद्वैत सत्तामें भासमान . 
होती हूँ । पुनः में ही मेरी सतसत्ताके विस्तारद्दरा अहंममेतिवत्‌ _ 
द्वैतभावकों धारण करती हैं। उस समय मेरी ही चित्सत्ता पुरुष 
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श्रीशक्तिगीता । १७ 

कज वलि कड...“ .. 

अहंममेतिवद्द्वेतमात्रश्चैव विभम्यहों । 

तदा ममैत्र चित्सत्ता पुरुषे प्रकृती तथा ॥ ८३॥ 

सत्सत्ता प्रकटीभूय निश्चितं विवुधषभाः ! । 

जगदानन्दसत्ताया विलास सृजतः खयम ॥ ८४ ॥ 

तदाहमेव भूत्वा ये एरुपो वीजदस्तथा । 

प्रकृतिः क्षेत्ररुपाऽस्मि काव्यंत्रह्मणि भासिता ॥ ८५ ॥ 

काय्यत्रह्मखरूपे5्त्र विश्वस्मिन्‌ जङ्गमे मम । 

वर्तते चिद्विलासस्तु सावरे सद्विछासिता ॥ ८६॥ 

ममानन्दविलासोऽसौ व्याप्नुवन्‌ सचिदन्तरस्‌ । 

ममेव परमानन्द-सत्तां समचुभात्रयेत्‌॥ ८७॥ 

अहमेवास्मि भो देवाः ! सव्वेपामीश्वरी परा । 

उत्पद्यन्ते त्रिभावाश्च त्रिशुणा मत्त एव हि ॥ ८८ ॥ 

सुष्टिस्ितिलयांश्वेव त्रिगुणेरहमेव पे। 

करामि सततं देवाः ! जगतां नात्र संशयः ॥ ८९ ॥ 

मय्येचातुभवस्तेषां त्रिमरायैभेवति भ्रुवम्‌ । 

नानात्रह्माण्डसङ्घं हि खगभं चाहमेव तस्‌ ॥ ९० ॥ 
रूपमें और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृतिरूपे प्रकाशित होकर आनन्द- 
सत्ताके विलाएरूपी इस जगतको स्वयं प्रगट करती है, हे देवगण ! यह 
निश्चय है ॥ ८१-८४॥ उस समय में ही बीजदाता पुरुप और में ही 
क्षेत्रर्पी प्रकृति बनकर काय्यैत्रह्मरूपमें भासमान होती हँ ॥ ८५॥ 
काय्यब्रह्मरूपी इस जगतमें जंगममें मेरा चिद्दिलास और स्थावरमें मेरा 
सद्विलास रहता है॥ ८६॥ मेरा आनन्द विलास दोलनोंमें व्याप्त रह 
कर मेरी ही परमानन्द सत्ताका अनुभव कराता है ॥ ८७॥ हे देव- 
गण ! में ही सबकी परमेश्वरी हूँ; तीनों भाव और तीनों गुण मुझसे 
ही उत्पन्न होंते हैं | ८८ ॥ तीनों गुणोंसे ब्रह्माण्डोंका सृष्टि स्थिति लय 
काय्यै में ही करती हूँ । हे. देवगण ! इसमें कुछ सन्दे नहीं ॥ ८९॥ 
और तीनों भावोंद्वारा उनका अनुभव मुझमें ही होता है, हे देवगण ! 

र 
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१८ श्रीशक्तिगीता । 
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सन्धाव्यं सततं देवाः ! देशकालखरूपतः | 
अनाधनन्तसत्तायाः कारयेऽतुभवं खलु ॥ ९१ ॥ 
त्रह्ाण्डानान्तु सब्बपां प्रत्येकं प्रमवस्यिती । 
विधातुं प्रलयश्चापि जनये निजगभतः ॥ 8२ ॥ 
्रक्ञविष्णुमहेशार्यां्रीन्‌ देवानन्वनेकश! । 
राह्मीश्च वैष्णवीं रोंद्रीं खांशरूपां सुरपभाः ! ॥ ९३ ॥ 
एता अनेकशस्तित्व: शक्तोस्तेम्यो वितीय्य वे। 
ब्रह्माण्डसईग्रत्येकसृष्टिथथितिलयक्रियाः ॥ ९४ ॥ 
त्रिभिदेपेयंथातथ्यं साधयामि यथाक्रमम्‌ । 
यूयं सब्ब॑ च भो देवा भाबमाश्रित्य मारकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आधिदेवमजायन्ताध्यात्मिक॑ च महपयः | 
आधिभोतिकमाशित्य पितरश्चाऽपं जाहिर ॥ ९६ ॥ 
असुरा अपि भो देवा वत्तन्ते मद्विभूतयः । 
~ “fp @ ~ ३ च 
अहमादश्च सञ्चपा व्याप्ता चास्म दवाक्सः ॥ ६७ ॥ 
सवत्र शक्तिरूपेण निखिलं हि चराचरम्‌ | 
नित्याट्वैतदशायान्तु शाश्वतं सुरसत्तमाः ! ॥ ९८ ॥ 
OS न र म अपन मसलन 
में ही अपने गर्भमें अनन्त कोटि त्रह्माण्डांको धारण करके देश ओर 
कालरूपमें अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुभव 
कराती हूँ ९०-९१॥ हे देवगण ! प्रत्येक त्रह्माण्डमें प्रत्येक ब्रह्माण्डको 
संष्टि स्थिति और ळय क्रिया सुसस्पन्न करनेकेलिय अपने गर्भसे ब्रह्म 
विष्णु और महेझरूपी अनेक त्रिदेवोंको उत्पन्न करती हैँ और अपनी 
ही अंक्षरूप त्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ उनको 
यथाक्रम देकर प्रत्येक त्रह्मण्डकी सृष्टि स्थिति और ल्य क्रियाका ठीक 
ठीक साधन करती हूँ । हे देवतागण ! आप सभी मेरे अधिदेवभाव- 
को आश्रय करके मुझसे ही प्रकट हुए हो | ऋषिगण सेरे अध्यात्म- 
भावके आश्रयसे प्रगट हुए हैं और पितृगण मेरे अधिभूतभावसे उत्पन्न 
; हुए "हेन की हे. देलगए.!, 'अपुरगण, भी. मेरी, ही. विभूति 


श्रीशक्तिगीता । १६ 
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स्वखरूपे च मे देवा मच्छक्तिरवतिष्ठते | 
ख्पे स्ये च मे देवास्तुरीयाया ममैत्र हि ॥ 88 ॥ 
शक्तवलाद्धि जागत्ति सवंदाचुभवः किल | 
सचिदानन्दरूपस्य त्रिभात्रस्य न संशयः ॥ १०० ॥ 
दशाऽद्वेताऽनुभूयेत मच्छक्तथेव तुरीयया । 
तस्या एव तुरीयाया मच्छक्तेबेलतः खलु || १०१ ॥ 
नि्विकस्पसमाधिख्यरात्मारामैमंहात्मभिः | 
जीवन्युक्तेः प्रतीयेऽहमाद्यन्तरहिते विभौ ॥ १०२ ॥ 
अद्वेते निर्विकारे हि स्वरूपे चिन्मये सुराः ! । 
ममत्र विचुधा नूनं शक्तिः कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
जह्मविष्णुमहेशानां जननी नात्र संशयः | 
मत्हकष्मशक्तिरेवाहो देवीं शक्ति प्रयच्छति || १०७४ ॥ 
पितृदेवर्षिवृन्देभ्यो नानादेवीखरूपिणी | 
जगत्स्थूलम्रपश्चोऽ्यं र्थूलशक्तमेमैत्र हि ॥ १०५ ॥ 
नानाभेदान्‌ समाश्रित्य नानारूपेचु जायते | 
स्थुरुप्रपश्चरूप हिं जगदयस्य स्य॒ रक्षकाः॥ १०६॥ 


Dr ५44७५ SN 


रूपें मेरी ही तुरीया शक्तिके बळसे सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूपी तीनों 
भावोंका अनुभव वना रहता है, इसमें कुछ सन्दे नदीं ।॥ ९७-१०० || 
मेरी तुरीया शक्तिसे ही अद्वेत दाका अनुभव होता है । हे देवगण ! 
उसी तुरीया शक्तिके बळसे में निर्विकल्प समाधिमें स्थित आत्माराम 
जीवन्मुक्त महात्माओंको आदि अन्तरहित ब्रिसु निर्विकार अक्ठैत 
चिन्मयरूपमें प्रतीत होती हूँ । भेरी कारण शक्ति ब्रह्मा विष्णु भहदेझ- 
की जननी है, इसमें सन्देह नहीं और सेरी सूक्ष्म शक्ति ही नाचा 
देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितरोंको देवी शक्ति प्रदान 
करती है। जगतका स्थूळ प्रपञ्च मेरी ही स्थूळ शक्तिके अनन्त 
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२० श्रीशक्तिगीता । 
ee त ल as मा 
यूयं देवगणाः सव्ये स्थूलशक्तर्ममैव च। 
परिणामखरूपं तञ्जानीत सुरसत्तमाः ॥ १०७ ॥ 
आत्रिद्यारूपसाश्रित्य ह्हमेव जगत्सुराः ! । 
उत्पादये पुनश्चाहं विद्यारूपमधिश्रिता ॥ १०८ ॥ 
जगतोऽस्य लयखान बोधयामि दिवोकसः ! । 
अहं द्रट्टी च इश्या च शक्तिः शक्तिमती तथा ॥ १०६ ॥ 
शक्तिशक्तिमतोभंदं तत्वज्ञानविवज्जिताः । 
बालिशा एव पर्यन्त न तत्वज्ञानिनो जनाः ॥ ११० ॥ 
अभेदज्ञानसम्पन्नाः शक्तः शक्तिमतस्तथा | 
तत्वज्ञाननदीप्णाता ज्ञानाग्थिपारदशिनः ॥ १११ ॥ 
सास्विका भेद सज्‌ज्ञान-चलाम्मां प्राप्नुबन्त्यही | 
अहमेव पराभक्तथा ज्ञानिनो त्रिदुधपभाः | ११२ ॥ 
सन्निधो भक्तवर्गत्य प्रादुर्भावमताप्लुयाम्‌ । 
रहमश्वरंदिराइरूप-त्रिभावेणु न संशयः॥ ११३ ॥ 
भेदोंको आश्रय करके अनन्तरूपमें प्रकट हुआ करता है । यह 
स्थूळ प्रपद्बचमय जगत्‌ जिसके आप सब रक्षक हो, मेरी ही स्थूल 
शक्तिका परिणाममात्र है। हे देवगण | इसको आप जानें ॥ १०१-१०७ | 
हे देवगण ! में ही अविद्यारूपसे जगतको प्रकट करती हूँ और में 
ही विद्यारूप घारण करके जगत्के ल्य-स्थानको लक्ष्य कराती हूँ । 
में ही दृश्य हूँ और में दी द्रष्टा हँ । में ही शक्ति हूँ। में ही शक्तिमान्‌ 
॥ १०८-१०९॥ शक्ति और शक्तिमानमें भेद तत्त्वज्ञान विहीन. ` 





मूर्ख जीव ही समझते हैं परन्तु ज्ञानीगण नहीं मानते है ॥ ११०॥ : `: 


झक्ति और शक्तिमानमें अभेद ज्ञान करनेवाले ज्ञानपारंगत तत्त्व- 
ज्ञानी महापुरुष सात्त्विक अभेद ज्ञानके वळसे मुझको ही प्राप्त 
होते हैं । हे देवगण! में ही ज्ञानी भक्तके सम्मुख पराभक्तिकेद्वारा 
रह्म ईशा विराटरूपी त्रिभावमें प्रगट होती हूँ, इसमें सन्देह नहीं 
| CORR (दवना! वे तत्वज्ञानी, चानी) अक्तो “सेरे, कत्बा- 


~ 


भ्रीशक्तिगीता २१. 


ते तत्तज्ञानिनो भक्ता ज्ञानिनो ये परात्परम्‌ । 
तच्वातीतश्च मे तत्वं युध्यन्ते साधु निञ्जराः ! ॥ ११४ ॥ 
मां कदाचिदनाधन्तविराडूपस्य धारिणीम्‌ । 
निरीक्षन्ते कदाचित्तु नानाशङ्गारभास्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सगुण भेऽद्भुतं रूप-शुपासीना निरन्तरम्‌ | 
देवा अतुभतरन्त्येव ब्रह्मानन्दमसौकिकम्‌ ॥ ११६॥ 
समाधिसथाः कदाचित्तु तच्चातीतं परात्परम्‌ । 
महात्मानश्र मे तत्त्वं सम्प्रत्येतुं समीशते ॥ ११७॥ 
अचिन्त्यं केबलाईतज्ञानलोचनगोचरम्‌ । 
दशामेतां समासाद्य मद्धक्ता ज्ञानिनोऽमराः ! ॥ ११८॥ 
खरूपं मेऽघिगच्छन्ति परमानन्दसागरम्‌ । 
नात्र कश्चन सन्देहो बिद्यते विबुधपेभाः ! ।। ११९ ॥ 
इति श्रीशक्तिगीताद्ननिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 

महादेबीदेबसम्पादे शक्तिशक्तिमतोरमेंद- 

` योगवणेन नाम प्रथमोध्यायः | 





तीत परम तत्वको भळीमाँति जान जाते हैं, मुझे कभी अनादि, अनन्त, 
विराट्रूपधारिणी देखते हैं, कभी मेरे नाना शङ्गाय अद्‌भुत सगुण 
रूपसें मरी उपासना करते हुए अलौकिक ब्रह्मानन्दको निरन्तर अनुभव 
करते हैं और कभी वे महात्मा समाधिस्थ होकर मेरे तत्त्वातीत, केवळ 
अटत ज्ञानविपयक अचिन्य परमतत्त्वके अनुभवमें समर्थ होते हैं । इस 
दशामें पहुँचकर हे देवतागण! मेरे ज्ञानी भक्तगण मेरे ही परमानन्द सागर 
रूप स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ११४-११९॥ 
इति श्रीझक्तिगीतोपनतिषद्के ब्रह्मचिद्यासम्बन्धि सहदेवी देव-सम्वा दात्मक 
योगशास्जका शक्ति और शक्तिमानका अभेद्योरावर्णेन 
नामक प्रथम अध्याय समाप्त । 
८ अ * 





२२ श्रीशक्तिगीता । 
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चित्कळाविज्ञानयोगवणेनम्‌ । 
देवा ऊचुः ॥ १॥ ` 
देवमातजेगन्मातज्ञानदे ! ब्रहरूपिणि ! । 
नेवासीडिदितं किखित्खरूपं ते यथार्थतः || २॥ 
` महामान्ये ! महादेवि ! मद्दाहङ्कारमाहिताः । 
किंकत्तव्यविमूडा वें अत आस्म पुरा बयम्‌ || ३ ॥ 
अखण्डश्च तवाद्वेतं स्वरूपं त्वन्सुखाम्बुजात्‌ । 
निशम्याद्य वयं मातः ! श॒क्तिशक्तिमतास्तथा ॥ ४ ।। 
अभेदं ननु विज्ञाय तं तसज्ञानमूलकम्‌ | 
तत्तज्ञानप्रसं दिव्यामन्तरंश्मिवाप्लुम ॥ ५ ॥ 
साम्प्रतं सफलं विद्या निजास्तित्वं न संशयः । 
इदानीं दयया देवि! स्वकलात्रणनं कुरु॥ ६॥ 
येन चाजुभवं कत्तुं भवत्त्या; सबंधा वयम्‌ । 
शवनुयाम जगन्मातः ! कलारूपेण सवतः || ७ ॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

हे देवजननी ! हे जगज्जननी ! हे. त्रह्मरूपिणी ! हे ज्ञानदे | हम- 
खोगोंको आपका यथार्थस्व्रूप कुछ भी विदित नहीं था॥ २॥ इस 
कारण हे परममाननीया महादेवी ! हम अहङ्कार विमोहित होकर 
पहले किंकत्तव्यविमृढ़ थे ॥ ३ ॥ हे मातः | आज आपके 
अखण्ड अद्ठेत स्वरुपको आपके मुखारविन्द्से सुनकर तथा शक्ति - 
ओर शक्तिमानमें जो तत्त्वज्ञानमूलक अभेद है, उसको जानकर हमने 
तत्त्वज्ञानजननी दिव्य अन्तरेष्टि प्राप्त की है ॥ ४-५।। अब हम निःसन्देह 
अपने अस्तित्वको सफल समझते हैं। हे जगन्मातः | हे देवी! 
अब आप कृपा कर अपनी कलाओंका वणेन करें, जिससे हम सर्वत्र 
कटीरूपसे आपको" अनुभवं "कॅरनेमे सर्वथा समर्थ हो सके ६०७7 


श्रीशक्ति गीता । २३ 
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महादेव्युवाच ॥ ८ ॥ 


ृञ्यप्रपञ्चजातेऽस्मिन्नि खिले सचराचरे । 
अभिव्यक्ताऽस्मि भो देवाः ! कलारूपेण सवतः || ९ || 
परं इड्यप्रपश्वस्तु नेवास्ते मयि निज्जेराः । 
मय्यास्ते पूर्णसक्ञावः कलाषोडशकान्तरितः || १० ॥ 
चिद्भावानन्दभावों स्तः कलापूणो च मस्यतः | 
कलापोइशकोपेतसचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ११॥ 
यतोऽहं सचिदानन्दभातैः पूर्णेश्च पूरिता । 
अन्तःपूणा बददिःपूर्णा पूर्णाऽतोऽस्मि च सवथा ॥ १२ ॥ 
सच्चिदानन्द्भावानां नन्वेकेऋकलाश्रयः । 
रृझ्यप्रपञ्चपु्ञोऽयं सम्चुद्‌भूतोऽखिहो मम ॥ १३ ॥ 


एतास्तिस्र्िभावानां विश्वं व्याञ्नुघते कलाः । 
भाधिदेविकमाध्यात्मं रूपं इत्वाऽधिभोतिकस्‌ || १४ || 


महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 

हे देवतागण ! में ही कलारूपसे इस सारे चराचर इर्य प्रपद्ध- 
समूहमें व्यापक रूपसे प्रकट हूँ ।। ९॥ परन्तु मुझमें दृश्यप्रपद्न नहीं है । 
मुझमें हे देवगण ! सोल कळाओंसे पूर्ण सद्भाव, सोलह कलाओंसे पूर्ण 
चिद्भाव और सोलह कलाओंसे पूणे आनन्दभाव विद्यमान हे; इसलिये 
में पोडश कलाओंसे युक्त साच्चदानन्दस्वरूपा हूँ ॥ १०-११॥। मुझमें 
पूणे सच्चिदानन्दभाव विद्यमान है। इसलिये में अन्तःपूर्ण बहिःपूरण 
तथा सबप्रकारसे पूणे हू ॥ १२॥ मेरी सद्भावकी एक कला, 
चिद्भावकी एक कला और आनन्द्भावकी एक कढामात्रसे ही यह 
सारा दृश्य प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है ॥ १३॥ ये ही तीन कलायें अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत रूप धारण करके जगतमें व्याप्त हें॥ १४॥ 
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२४ श्रीशक्तिगीता । 
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आध्यात्मिक्यः कराः सर्वा मम पोडशसङ्ख्यकाः । 
पर्यन्ते शिवेऽतोऽतोऽसौ महर्ष्यादिजेगद्शुरुः ॥ १५ ॥ 
मत्कला आधिदैविकयः प्रपृय्यन्ते यतो हरो । 

अतो देवादिदेवोऽयं विश्वस्मिन्‌ विष्छुरुच्यते || १६ ॥ 
ममात्रतारसङ्गोऽपि विष्ग्वंसैरेव जायते । 

विधौ पोडश पूर्यन्ते ह्ययिभूतकला मम || १७॥ 
अतः प्रजापतीनाश्वाञ्सावस्त्यादिः पितामहः । 
ममाध्यात्मकलानाश्च पोडशानां पुराऽमराः! ॥ १८ ॥ 
भूत्वा सप्तर्षिवर्गपु विकाशो याति हेतुताम्‌ । 
अनकेपां महर्षीणां ज्ञानतिस्तारकारिणाप्‌ ॥ १९ ॥ 
कलाविशेषमेतासां सन्दधाना व्रितन्तरते | 
अवतीर्स्यापेयो ज्ञानं ठोकानेल्य चतुदश ॥ २० ॥ 
समासाद्याऽऽधिदैतीर्म कला पोडशसङ्ख्यकाः । 
वसवोष्छी यमेन्द्रौ च रुद्रा एकादशामराः ! ॥ २१ ॥ 








भरी आध्यात्मिक षोडश कळाओंकी पूर्णता शिवमें प्रकाशित होनेसे 
थे सब ऋषियोंके आदि और जगतके गुरु हें. ॥ १५॥ मेरी अधिदेव 
कळाओंकी पूर्णता विष्णुमें होनेसे ये संसारमें देवादिदेव कहे जाते 
हैं ॥ १६ ॥ इसीलिये मेरे अवतारसमूह विष्णुके अंझसे ही आविभूंत 
होते हैं। मेरी अधिभूत कराओंकी पूणता घ्रह्मामें है। इस कारण ये 
प्रजापतियोंके आदि और पितामह कहे जाते हैं। हे देबगण ! सेरी 
अध्यात्म पोडश कलाओंका विकाश प्रथम सप्तर्षियोंमें होकर ज्ञाने 
चालक नाना ऋपियोंका कारण बनता है॥ १७-१९ ॥ ऋषियोंके . | 
अबतारगण भेरी इन कछाओंमेंसे विशेष २ कलाओंको धारण 
करके चतुददेश सुवनमें ज्ञानका विखार करते हैं॥२०॥ हें 
देवगण ! मेरी अधिदेव षोडश कछाओंको प्राप्त करके अष्टसु, 
एकादश सद्र उद आदिल, यम और इन्द्र थे तेतीस दैवता 


श्रीशक्तिगीता । २५ 
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«के द्ादशादित्यसम्मिश्रा देवाखिशवत्रयस्तथा । 
प्रादुभंवन्त्यमी सर्व्व नित्या नेमित्तिकास्ततः || २२ ॥। 
» व्यवस्थां कम्मेराज्यस्थ प्रादुर्भूय प्रकुबते । 


अनेके पितरश्चैत्रं ये प्रजापतयो दश॥ २३ ॥ 
पोइश्ालम्व्य कुबन्ति तेडघिभूतकला मम । 
नानारैचित्रपपूर्णायाः सृष्टरस्या व्यवस्थितिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तिकं नश्च में नेतुं नितरामग्रगामिनः । 
व्याप्ताप्यस्यां कलारूपाज्जगत्यां सवतः सुराः !॥ २५॥ 
अद्वितीयाऽ्हमेक्ास्मि शुद्धा बुद्धा च शाश्चती | 
सीमा नास्त्येत्र भो देवाः! कलाविश्हेपणस्य मे || २६ ॥ 
शुक्ते्मय्यवतिष्टन्ते कलाः पोइश सवदा । 
अतोहं सब्बंशक्तीनामस्म्याधारखरूपिणी || २७॥ 
फलारुपेः कलापूणा शक्तिः सा मेऽइ्नुते जगत्‌ | 
तस्यास्तापां कलावान्तु त्रित्तमेदानने कृशः ॥ २८ ॥ 
ममैतैका कला शक्तरुड्धिज्जेप त्रिकाशते । 
. सवेदजेु कलाद्वेतमण्डजेषु कलात्रयम्‌ ।। २६ ॥ 
तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कम्मेराज्यकी सुव्य- 
वस्था करते हैं। इसीग्रकार मेरी अधिभूत पोड प्र कलाओंको अवलम्बन 
करके दश प्रजापति और नाना पितृगण प्रकट होकर नानाविचित्रता- 


पूण स्टिकी सुव्यवस्था करते हैं. ॥ २१-२४ ॥ और मनुष्योंको भेरीओर : 
® निरन्तर अप्रसर करते है। हे देवतागण ! में कळारूपिणी होकर इस र्ड 

जगतमें व्याप्त होने पर भी एक अद्वितीय शुद्ध बुद्ध और निद हूं। मेरी : 
य कळाओंके विइळेपणका पार नहीं है ॥ २५-२६ ॥ मुझमें शक्तिकी षोडश. 










कळा सर्वदा विद्यमान है । इसलिये में सब शक्तियोंकी आधारस्वरूपा 
हुं ॥ २७॥ कलाओसे पूर्ण बही मेरी शक्ति कलारूपसे जगतमें परिव्याप्त | 
है। उस शक्तिकी उन कलाओंके अनेक भेद हैं, ॥ २८॥ भेरी. 

ज्ञक्तिकी एक कलाका उद्भिजमें, स्वेदजमें दो कछाओंका, अण्डजर्से 
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२६ श्रीशक्तिगीता | 
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चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगणेऽखिले | 
पञ्चकोषग्रपूर्णत्वान्मत्यषु॒ प्रायशोऽमराः ! ॥ ३० ॥ 
आकलापश्चक्ादष्ट कला नून चकापति। 
नवारभ्य कला यात्रत्षाइशं में यथायथम्‌ ॥ ३१ ॥ . 
सम्विकाइ्यात्रतारेणु नानाकेन्ट्रोदुभवेष च । 
कुत्रचिन्मे प्रपू्यंन्तेऽब्रवारे पूणसंज्ञके ॥ ३२॥ 
मच्छक्तः षोइशानान्ह कलानामस्ति पूणेता । 
मदाज्ञारूपधम्मेऽतो ज्ञेयो भरम्मः सनातनः || ३३॥ 
अस्म्यतः सव्येधर्म्माणामाश्रयस्थलपुत्तमम्‌ । 
स्थूलसक्ष्मात्मक॑ प्रियं समस्तं सचराचरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मदादेशात्मको धम्मो नित्पमे्र विभत्ति सः | 
धम्मेशक्तहि मे पूर्णाः कलाः पोइशसंख्पकाः || ३५॥ 
आर्य्यजातीयधमंणु विद्यन्ते विवुधपेमाः ! । 
आव्यजातिरतोऽन्यासामर्त्याः शिक्षको गुरुः ३६॥ 





. तीन कलाओंका और सब जरायुजामें चार कलाओंका विकाश होता 
है। हे देवगण ! पञ्चकोषके पूर्ण अधिकारी होनेके कारण मनुष्योंमें 
पांच कलाओंसे लेकर आठ कलाओं तकका विकाश होता है और 
साधारणतः नाना केन्द्रोसे आविभूंत मेरे अवतारोंमें नवसे लेकर सोलह 
कलाओंक़ा यथावऱ्यक विकाश होकर किसी पूर्णवतारमें सोलह 
कायें पूणे विकसित होती है ।२९-३२॥ भेरी शक्तिकी पोडशकलाओंकी 
पूर्णता मेरी आज्ञारूपी धम्मेमें विद्यमान है, इसीकारण घम्मेको सनातन 
जानना उचित है ॥ ३३ ॥ इसीिये में सब धन्मोंकी उत्तम आश्रयस्थल 
इं और इसीसे मेरी आज्ञारूपी धम्मेद्दी स्थूटसूद्षमात्मक तथा स्थाबर- 
जङ्गमात्मक समस्त जगतका सब्बंदा धारक है। मेरी धम्मेशक्तिक्री 
पूरी पोडश कछायें आय्य जातिके स्वधम्मैमें विद्यमान हैं; इसलिये 


आय्यजातिं जगतः ज न्थाम्मे “जातियीकी आऑदिशिक्षक तथा 


श्रीशक्तिगीता | २७ 
डा कन ली त न पा से न 
आय्येधर्म्मो5न्यधर्म्माणां जनकः पालकोऽस्ति च | 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ ३७॥ 
यज्ञो दानं तपश्चेति धर्माङ्गत्रयमेव हि। 
मोक्षदं स्यास्रपूणं सङ्कद्धयत्‌ क्रमशः कलाः ॥ ३८ ॥ 
धर्मः किन्तु कलानाञ्च साहाय्यात्सम्विभज्यते | 
नेकाङ्गोपाङ्गपुसेषु सम्प्रदायत्रजेष्वपि ॥ २९ ॥ 
विधत्तेऽम्युदयञ्चैप नुणां नानाधिकारिणाम्‌ । 
धारिक्राया द्विधा मिन्ना धमशक्तः कलाः सुराः ! ॥ ४० ॥ 
सत्मवृत्त्यात्मक नूनं निदृच्त्यात्मकमेच च | 
नारीधम्मं नृधरम्मश्च न्यस्यन्ती एथक्तया। ४१ ॥ 
्रवृस्यात्मकधमेस्य संस्थाप्यादश एत्तमम्‌ । 
नन्वहं विष्णुरूपेण धर्म्मान्‌ वर्णाश्रमामिधान्‌ ॥ ४२ ॥ 
मानवैः पालयन्तीह मुक्तेस्तानास्‍्पदं नये । 
भूयः  शसम्युस्वरूपेण यथावर्णाश्रमं शनेः ॥ ४३ ॥ 
गुरु है और आय्यै धम्मं अन्यान्य धम्माँका जनक तथा पालक 
है, हे देवतागण | इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३४-३७॥ यद्यपि 
यज्ञ, तप और दान येही धम्मंके तीन अङ्ग क्रमशः धम्मंकलाओंकी 
अभिवृद्धि करते हुए पूर्णताको ग्राप्त होकर मुक्तिप्रद होते हैँ ॥ ३८॥ 
किन्तु धम्मे अपनी कळाओंकी सहायतासे अनेक अंग उपांग 
और सम्प्रदायोंमें विभक्त होकर विभिन्नप्रकारके अधिकारियोंका 
अभ्युद्य करता है। हे देवतागण ! घस्मेकी धारिका शक्तिको 
पूर्णकडा दो भागोंमें विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमूलक 
पुरुषघम्मं और नारीधम्मेको अळग २ स्थापित करती है ॥ ३९-४१॥ 
मे ही विष्णुरूपसे प्रवृत्तिधम्मेका उत्तम आदश स्थापन करके मनुष्योंको 
स्ववर्णाश्रमधम्सेका पान कराती हुई उनको केवल्यपद्कीओर 
अग्रसर करती हूं और मेंदी पुनः शिवरूपसे वर्णाश्रमधस्मेके अनु- 
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२८ श्रीशक्तिगीता । 
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निवस्यात्मकधरम्मस्य सत्यध्वपरिद शिका । 
पन्थानं दुगम युक्तेः हृव्वेऽहं सुगमं द्रुतम्‌॥ ४४॥ 
उपदिष्ट अतो वेदैरुपास्ति्थ्यानमप्यहो । 
मञ्जद्गुरुरूपस्य शिवविण्णुस्त्ररुपयोः | ४५॥ 
नातीवर्म्माथमप्येब॑ मत्स्वरूपत्रयं सुराः ! | 
्राह्ममादशरूपेण वघिञ्वकल्याणसम्पदे ॥ ४६॥ 
अहमेत्र महामाया प्रोच्ये भेदविवज्जिता | 
गोरी प्रमभ्रधानाऽहं दुर्गा शक्तिप्रधानिका ॥ ४७॥ 
एतद्रपत्रयं नूनं सती नारी बिभत्यंहो । 
पुण्ये भारतवर्षेऽस्मिन्नाव्यंजातो प्रजायते ॥ ४८ ॥ 
आर्यंजाती हि नारीणामादशंः परमः सती 
जगन्माता महामाया ब्रह्मशक्तिः सनातनी ॥ ४९ ॥ 
परत्रह्मणि सा नियमेव लीना यतोरितिता | 
तस्या भाति पृथङ्नातोऽद्वितीयं ब्रह्म निगुणम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
सार झानेः शनेः निवृत्तिधन्मेकी पथप्रद्शंक बनकर कठिन मुक्ति पथको 
शीघ्र सरळ करती हूं ॥ ४२-४४॥। इसी कारण मेरे जगदूगुरुस्वरुपकी 
"उपासना और ध्यान इन्हीं विष्णु और शिवरूपमें करनेकी आज्ञा 
वेदने दी है ॥ ४५॥ हे देवतागण ! नारीधम्मकेलिये भी मेरे तीन 
स्वरूप आदशरूपसे जगत्कल्य़ाणार्थ अवल्म्बनीय हैं ॥ ४६॥ भेद्‌- . . 
रदित रूपसे मेंही महामाया, प्रेमप्रधाना मेंही गौरी और झक्तिप्रधाना 
मेंही दुर्गा कही जाती हूं ॥ ४७॥ जो सती नारी पवित्र भारतवर्ष 
और आरय्यैजातिमें उत्पन्न होती है, वह इन तीनों स्वरूपोंको अवश्य 
-घारण करती है ॥ ४८॥ आर्य्यजातिमें ख्ियोंकी परम आदशरूपा 
जगन्माता महामाया सनातनी ब्रह्मशक्ति सती देवी हें || ४९॥ वे इस 
प्रकारसे परन्रह्ममें लीन रहती हैं कि, उनका अस्तित्व अळग नहीं 
विदित होता है” इसी'कारिभ''मरह्म' निग" अर अंदितीय हैं एढ 


श्रीशक्तिगीता २९, 
fret tenes! कका Yi ET PEE FEETP YC FOE VO a FF VETTE tS HACE YRS Yee ve IST Fes yO Yo +e 
शक्तिशक्तिमतोभेंद वदन्ति परमार्थतः । 
अभेदश्चानुपञ्यन्ति योगिनस्तस्वदर्शिनः ॥ ५१ ॥ 


सत्मेम्पैष॒ सती नारी यथा ब्रह्मण्यहं तथा । 
पत्यौ तनन्‍्मयतामेल पुरुषत्व प्रपद्यते ॥ ५२॥ 


ग्रेम्णोऽस्ति त्रिविधो भेदस्तत्राच्चः स ममेत्ययम्‌ | 
अहं तस्येयं मध्यः सोऽहमस्मीति चान्तिमः ॥ ५३ ॥ 


इहाइ्ैतदशायां हि सख्ाचुधूत्येकगोचरः । 
ब्रह्मणस्तस्य शक्सेश्च भेदाभावः प्रसिध्यति ॥ ५४ ॥' 


दाम्पत्यम्रेण एवंपा दशा सर्व्येत्तिमा मता। 
द्वेतसडुलसंसारे ग्रेमाञ्यमतिदुलेभः ॥ ५५ ॥ 
प्रमज्ञाननननी  महामायेवे सबंथा। 
सर्व्यात्तमपतिग्रेमम आदश बिद्यते खतः ॥ ५६ ॥ 


शक्तिमान्‌ प्रह्म और ब्रह्मशक्ति महामाया, इन दोनोंमें भेद यद्यपिः 
कहा जाता है परन्तु वस्तुतः तत्त्वदर्शी योगीलोग दोनोंमें अभेद 
देखते हें. ॥ ५१॥। जिसप्रकार ब्रह्मशक्ति ब्रह्ममें अभेदभावसे छीन 
रहती है, उसीप्रकार सती स्त्री उत्तम प्रमकेट्वारा पतिमें तन्मयता 
प्राप्त होकर पुरुषत्वको प्राप्त हो जाती है॥ ५२ ॥ प्रेमके 
तीन भेद हें। उनमेंसे पहला “वे मेरे हैं? यह हे. "में उनकी 
हूं? यह मध्यम अथोत्‌ द्वितीय है और “वे में हूं? अर्थान्‌ वे और 
में एक ही हूं; यह अन्तिम हं ॥ ५३॥ इस अन्तिम प्रममें अद्वेत 
दशा होती है, जिसमें स्वानुभवमात्रगम्य ब्र और उनकी शक्तिका 
भेदाभाव ( अभिन्नता) सिद्ध होता है ॥५४॥ यही दाम्पत्य- 
प्रेमकी सर्वोत्तम दशा मानी गयी है । द्वेतभावपूर्ण संसारमें 
यह ग्रेम अति दुलभ है ॥५०॥ परमज्ञानकी जननी महामाया 
ही सब म्रकारसे सर्व्वोत्तम पतिग्रेमकी स्वतः आदशेरूपा है । ५६ ॥। 
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३० श्रीशक्तिगोता 
कड क क तक BESIDE मची 
सती द्वेतदशायां हि शिवहृद्दासिनी शिवा । 
नार्य्यादर्शो$स्ति तद्दुर्गा देवीपु परमा मता ॥ ५७ ॥ 
स॒ ममेत्यहमस्येति परिशुद्ध उभे दशे। 
चरित्रे बमले तस्याः शिवायाः पूर्णतां गते ॥ ५८ ॥ 
अहमस्य भवामीति विज्ञानस्याुसारतः । 
सतीभावे सदा गोरी बिद्यारूपेब बिद्यते ॥ ५९ ॥ 
अत एव च सा देवी पतिनिष्ठा पतिव्रता । 
पत्युनिदा निशम्येष खकीयं वपुरत्यजत्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्यप्रणयेनेव शिवे ब्रह्ममये शिवा | 
विधाखरूपा सा देवी वत्तते विमलाशया ॥ ६१ ॥ 
सव्वंशक्तिमयी दुर्गा स ममास्तीति बोधतः । 
त्रझणो निखिला शक्तिः स्तस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥ 
कारत्तेकेयो बलशोऽतो गणेशो बुद्ध'वधीश्वरः | 
लक्ष्मीधेनेश्वरी ब्रिद्याधीश्वरी च सरस्वती ॥ ६३॥ 
( दाम्पप्रेममें ये ही तीन रीतियाँ प्रेमकी सर्व्वोत्तम कही 
गयी हें ) शिवहृद्वासिनी सती शिवा द्वेतदशामें नारी जाति- 
की आद रूपा है, इसीकारण देवियोंमें दुर्गा श्रेष्ठ मानी गयी हैं 
॥ ५७॥ “बे मेरे हैं? और “में उनकी हू” ये दोनों परिशुद्ध 
दशायें उन शिवाके विमळ चरित्रमें पूर्णताकों प्राप्त हुई हैं ॥ ५८॥ 
“मैं उनकी हूं? इस विज्ञानकेअनुसार सतीभावमें गौरी सदा विद्या- 
रूपा ही हे ॥ ५९ ॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतित्रता देवीने पति- . 
की निन्दा सुनते ही अपना शरीर व्याग कर दिया था॥ ६० ॥ ब्रह्म- 
मग्र शिवमें अनन्य प्रेमसे ही परम पवित्रा विद्यास्वरूपा वे शिवा 
देवी विद्यमान रहती हें॥ ६१॥ “वे मेरे हैं” इस ज्ञानसे दुर्गा ब्रहम- 
शाक्तिमयी हें। उनमें ब्रह्मी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती 
हँ ॥ ६२॥ इसीकारण बलाधीश कातिकेय, बुड्यघीश्वर गणेश, 
घश्च लक्ष्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उनकी सन्तान हैं। 


शव 
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श्रीशक्तिगीता ३१ 
स द क मी 
तस्यास्सन्ति सुतास्तस्यां राजन्ते सबेशक्तयः | 
बलबुद्धिधनज्ञानरूपापत्य- प्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
सती गोरी एथक पत्युः सत्ताशूत्याऽस्ति तन्मयी | 
दुर्गा तु पतिसम्बन्धात्‌ सबंशक्तिमयी स्थिता ॥ ६५ ॥ 
एषा गोरी च दुर्गा च धर्म्मादशों यतस्ततः । 
आरय्येनारीगणादर्शो जगन्मान्यो न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 
नणां प्रवृत्तिधम्मेस गाहेस्थ्ये पूणता यथा | 
एवं निवृत्तिधम्मेस्थ सन्न्यासाश्रम उज्ज्वले || ६७॥ 
तथैव शृहिणीधम्मे प्रवृत्तेः पूर्णता खिता। 
एवं नित्रृत्तिधर्मस्य नारीणां विधवात्रते ॥ ६८ ॥ 
न्यूनाधिक्येन सत्र कला यद्यपि मे सुराः ! | 
सर्व्वेषामेव धर्म्माणामड्ञोपाहुुषु जाग्रति ॥ ६६ ॥ 
तामसेऽङ्गत्रजे न्यूना राजसे तु ततोऽधिका । 
कला धरम्मेस्य विधन्ते पूर्यन्ते सास्विके खतः ॥ ७० ॥ 


Ce 





बळ, बुद्धि, धन और ज्ञानरूपी अपलोंके प्रभावसे उनमें 
सब शक्तियां विराजमान हैं ॥ ६३-६४ ॥ सती गौरी पतिसे प्रथकू 
अपनी सत्ता नहीं रखतीं। वे तन्मयी.हें अर्थात्‌ पतिमें तन्मयता- 
को प्रास हैं; परन्तु दुर्गा देवी पतिके सम्बन्धसें सर्वशक्तिमयी 
होकर स्थित हें ॥ ६५॥ ये ही गौरी और दुगा नारीधमेकी आदश रूपा 
हैं। इसी कारण आय्यैनारियोंका आदश ही जगतमें माननीय है ॥ ६६॥ 
जैसे मनुण्योंके प्रबृत्तिधर्मकी पूर्णता गृदस्थाश्रममें और निवृत्त 
घम्मेकी पूर्णता उज्ज्वल सन्न्यासाश्रममें होती दै॥ ६७॥ वैसे ही 
गृद्दिणीधममें ख्त्रियोंके मबृत्तिध्मकी पूर्णता स्थित है और खियोके 
निवृत्तिधर्मकी पूर्णता विघवात्रतमें होती है ॥ ६८ ॥ हे देवगण ! यद्यपि 
मेरी कळा थोड़ी बहुत सब धर्मके अङ्ग उपाज्ञोंमें स्थित दै॥ ६९॥ 
किंतु धर्मके तामसिक अंग उपाज्ञोंमें भेरी थोड़ी कला विद्यमान 
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पूर्णा धम्मकला नूनं घाम्मिकेभ्यो दिवोकसः ! । 
पुनरावत्तिशुत्य॑ तत्केबल्यं दातुमीशते ॥ ७१ ॥ 
तिथिष्वन्याएु सर्व्वासु द्वितीया दिपु 'निज्जरा! ! | 
विवद्धेयत कला; खीयाः शुक्ृपक्षे यथा शशी ॥ ७२ ॥ 
पूर्यते पोणेमास्यां हि कलापोडशकेन च । 
नारीरुपे तथा देवाः ! कलापोडशका मम ॥ ७३॥ 
विकाश्चं क्रमशो खञ्ध्वा पोडऱ्यां हि प्रपूर्यते । 
अस्त्येवं सास्तिको धर्मो विशिष्टः स्वशक्तितः ॥ ७४ ॥ 
वर्णेधम्मे प्रपू्णत्वे प्रत्तिरोधके सति | 
धाम्मिकखकलानां मे साधिभोतिकशुद्धिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
आत्मञ्चानायिकारित्वं  ाक्षणेपूपजायते | 
एवमाश्रमधमेडञपि निइत्तः पोषके शुभ ॥ ७६ ॥ 
विकाशं क्रमशो गत्वा करापाडशक सम | 
सत्‌ सन्न्यासाश्रमे एणं योगिनस्वस्रवेदिनः ॥ ७७ ॥ 
` है, राजसिक अङ्ग उपाज्ञोंमें उससे अधिक कला विद्यमान है और 
सात्त्विक अंग उपांगोंमें मेरी पूणे षोडशकला पूणे होकर धार्मिकोंको 
हे देवगण ! पुनरावृत्तिशून्य मुक्ति देनेमें अवश्य समर्थ होती हे 
॥ ७०-७१ ॥ हे देबतागण ! जिसम्रकार शुक्लपक्षे चन्द्रमा हितीयादि 
अन्यान्य सब तिथियोंमें अपनी कलाओंको बढ़ाता हुआ पूर्णिमाके 
दिन सोलह कळाओंसे पूर्ण हो जाता है, उपीप्रकार भेरी सोलह 
कायें ख्रियॉसें क्रमशः विकाश प्राप्त करती-हुई पोडशीमें ( सोलह 
वर्षकी ख्जीमें ) पूणे हो जाती हैं | सात्त्विक धमे भी उत्तीप्रकार सब 
शक्तियोंसे पूर्ण है ॥ ७२-७४ ॥ प्रवृत्तिरोधक वर्णधम्ममें मेरी धार्मिक 
कलाओंका पूर्णे विकाश हो जानेपर ब्राह्मणवरणमें आधिभौतिक 
झुद्धिके साथ २ आत्मज्ञानका अधिकार ग्राप्त हो जाता है। उसी- 
प्रकार निवृत्तिपोपक पवित्र आश्रमधम्मेमें मेरी षोडश कलाओंका 
क्रमकः विकाश होते २ अंतमें सन्न्यासाश्रममें जीवन्सुक्तिपद्को प्राप्त 
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जीवन्धुक्त्यास्पदं नीत्वा नयते मत्खरूपताम । 
बणेथम्मं ममेबाथ गोरीदुर्गाखरूपयोः ॥ ७८ ॥ 
आदशः प्रकटीभूय नारीदेहेएु॒ मानवान्‌ । 
धत्त नितरां देवाः ! कृतङृत्यान्न संशयः ॥ ७8 ॥ 
एवमाश्रमधर्मेऽपि विद्यारूपधरा ह्यहम्‌ । 
प्रादर्भूय प्रयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥॥ ८० ॥ 
निःश्रेयसं मनलुष्येभ्योऽम्युद्यञ्च निरन्तरम्‌ । 
जीवन्छुक्ता महात्मानः सन्न्यासाश्रमवत्तिनः || ८१ ॥ 
विश्वमेव स्वरूप मे ज्ञात्वेति प्रथमं सुराः ! । 
सङ्कावस्य निमज्जन्ति सम्पूर्णासु कलाखहों | ८२ ॥ 
विश्वरूपाश्च मामेत्र घिदित्वा तदनन्तरम्‌ । 
कलाषाडशकोपेतं प्रमानन्दसागरस्‌ ॥ ८३ ॥ 
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्यं यान्ति मे ततः । 
मत्सासुज्यदशामेल्य पूणं चिङ्कावमाश्रिताः || ८४ ॥ 





कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता है। वर्ण- 

धर्ममें मेरे ही गौरी और दुगाके स्वरूपोंका आदश नारीरूपमें प्रकट 

होकर मनुष्योंको कृतकृत्य करता है, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं 

॥ ७५-७९॥ च्सीप्रकार आश्रम धर्ममें भी में ही विद्यारूपसे मनुष्योंके 

शान्त मानसमंदिरमें प्रकट होकर उनको निरन्तर अभ्युदय और 

निःश्रेयस प्रदान करती हूँ। हे देवगण ! सन्यासाश्रममें जीवन्मुक्त 

महापुरुष प्रथम जगतको ही भेरा स्वरूप जानकर मेरे सद्भावकी पूणे 

कळाओंमें निमज्जन करता है। तदनन्तर मुझको ही जगद्गप जानकर 

षोडशकळापूर्ण परमानन्द्सागरमें अवगाहन करता रहता है और अन्तमें 

सेरी सायुष्य दशाको प्राप्त करके मेरे पूणे चिद्भावके आश्रयसे ब्रह्मसायुब्यः 
ड्‌ St 
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३४ श्रीशक्तिगीता । 
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सम्प्राप्य ब्रह्मसायुज्य कृतकृत्या भवन्ति ते | 
खकलानां रहस्यम्बे प्रोक्तं शूदृतमं मया ॥ ८५॥। 
अन्तिके भवतां देवाः ! नानावेचित्र्यसंकुलम । 
अतीव यद्धि दुज्ञेयं शुह्यादशुह्यतरं तथा ॥ ८६ ॥ 
भवत्स्नेहवशाहवाः साम्प्रतं सम्प्रकाशितस । 
एतच्छुत्वा विदित्वा च लप्सन्ते साधकाः शिवम्‌ || ८७ || 


इति श्रीशक्तिगीताद्मपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेवसम्बादे चित्कला विज्ञानयोग- 
वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
को प्राप्त करके ऋृतकृद्य हो जाता है । हे देवतागण ! मैंने अतिगूढुतम 
अत्यन्त विचित्रतापूणे अपनी कळाओंका रहस्य आपलोगोंके समीप वर्णन 
किया, जो अत्यन्त दुज्लेय और अत्यन्त गोपनीय है, हे देवगण | आपके 
स्नेहसे मैने इस समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर 
साधक परम कल्याण प्राप्त करेगे ॥ ८०-८७॥। । 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि महादेवी- 
देव सम्वादात्मक योगशास्का चित्कळाविज्ञानयोग- 
वणेननामक द्वितीय अध्याय समाप । 


न + 
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श्रीशक्तिगीता । ३५ 
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वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवर्णनम्‌ । 
करट: केरे 
देवा ऊचुः ॥ १॥ 
वेदमातजगन्मातमंद्दायोगेश्वरेरि ! । 
विज्ञानं ते समाकण्यं चित्कलागोचरं ननु ॥ २॥ 
इष्टिरुन्मीलिताऽस्माकं दिव्या दाशे निकी डुतम्‌ । 
साम्प्रतं ते महादेवि ! वाह्याऽभ्यन्तरतो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रोतुं दिरक्षयेच्छामो वेदकाण्डत्रयस्य चे । 
विज्ञानं दुगं योग-रहस्यं दुलेम॑ तथा ॥ ४॥ 
को योगो वेदविज्ञानेस्तत्सम्बन्धश्च कीशः । 
विस्तराइ्रणेयिसैतत्कृतकृत्यान्‌ कुरुष्ष नः ॥ ५ ॥ 


महादेवयुवाच ॥ ६ ॥ 


अस्म्यहं शक्तिरूपेण योगशक्तिः सुरोत्तमाः ! । 
सा कम्मोपासनाङ्ञान-काण्डत्रयत्रिघानतः ॥ ७॥ 


देबतागण बोले ॥ १ ॥ 
ह्वे जन्मातः! हे वेदजननि ! हे महायोगेश्वरोंकी इश्वरि ! आपकी 
` चित्कळाका विज्ञान सुनकर हमारे दाशंनिक नेत्र एकाएक खुळ गये हैं । 
. अब हम आपको भीतर और बाहर देखनेकी इच्छासे वेदके काण्डत्रयका 
दुर्गम विज्ञान और योगका दुलेभ रहस्य सुननेकी इच्छा करते हैं ॥२-४॥ 
: योग किसको कहते है ( और वेदविज्ञानके साथ उसका क्‍या सम्बन्ध 
` है? इसको विस्तारसे वर्णन करके हमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ५॥ 
महादेवी बोलीं ॥ ६ ॥ 
हे देवश्रेक्राण ! में ही शक्तिरूपसे योगशक्ति हूँ । वह योगशक्ति 
त्रिविध अधिकारभेदसे कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डकेअनुसार 
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३६ श्रीशक्तिगीता । 
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त्रिविधैरथिकारेहि योगशक्तित्रिथा मता। 
यदेतल्लक्षणं गीतं योगः कम्मेसु कोशलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तन्नूनं कम्मंक्ाण्डीय-योगलक्षणमी रितम्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्वि लक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
विज्ञेयं सबंथोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जेराः | 
अज्ञानजनितोपाथि निःशेषमपनोद्य हि॥ १०॥ 
एकत्वप्रतिपत्तिर्या योगः स्याच्छिषजीवयोः । 
अस्त्येतजज्ञानकाण्डीय-योगलक्षणमद्धुतस्‌ ॥ ११॥ 
त्रयाणामिह कण्डानाशुक्तानामनुराधतः | 
त्रेविध्यं धारणायाश्च जानीत सुरसत्तमाः ! ॥ १२॥ 
भावयन्तः कम्मंतस्वं पराभक्त्यधिकारिणः | 
अस्त्येवैतज्जगद्ब्र्म धारणामीदर्शी मम ॥ १३॥ 
सवथा सवंदा देवाः ! कुवते कम्मेयोगिनः । 
मत्पराभक्तिनिष्णाता मङ्कक्ता योगिनां बराः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मेवास्ते जगत्सव्वोमिति धारणयाऽनिशम्‌ | 
महात्मानो निरीक्षन्ते बिश्वस्मिन्‌ सुरसत्तमाः!॥ १५॥ 


तीनप्रकारकी है । सुकौशळपूण कर्मको योग कहते हैं, यह 
कर्सकाण्डका लक्षण है; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको भी योग कहत है, 
हे देवतागण ! यह लक्षण संथा उपासनाकाण्डका जानो और 
अज्ञानजनित उपाधिको निःशेष हटाकर जीवात्मा और परमात्माको 
एकीकरण करनेको योग कहते है, यहद ज्ञानकाण्डका अदूसुत लक्षण 
है ॥ ७-११ ॥ हे देवश्रेष्ठी ! इसी कारण इन तीनों काण्डोकेअनुसार 
सेरी घारणा भी तीनप्रकारकी जानो॥ १२॥ हे देवश्रेष्ठों! कर्मके 
तत्त्वदर्शी मेरी पराभक्तिके अधिकारी कर्मेयोगीगण “जगत्‌ ही ब्रह्म 
है” भेरी ऐसी धारणा सबेदा सवंथा करते हैं, “ब्रह्म ही जगत्‌ है?” 
ऐसी प्थारणासे' मेरी प्रा भक्तिमें.।निष्णात् /।ग्रोगिश्रष्ठ “महात्मा, “भक्तगण 


श्रीशक्तिगीता । ३७ 
` 
'अहं ब्रह्मास्मि' भो देवाः! इति या धारणाऽस्ति मे । 
जीवन्मुक्ता महात्मानस्तदा तां प्राप्तुमीशते ॥ १६॥ 
यदैकत्व॑ मया साद्धं लभन्ते ज्ञानयोगतः । 
यः प्रवृत्ति निवृत्तिश्व द फले सम्प्रयच्छति ॥ १७ ॥ 
स द्विधा कम्मयोगोऽयं विभक्तोऽस्ति दिवोकसः ! । 
अन्तगं कर्मयोगस्य ह्यवस्थाद्गयमेव तत्‌॥ १८॥ 
सकामासक्तिबीजेन कम्मयोगेन  चेकतः | 
जायते जगदश्वत्थ-बक्षो डन्दात्मकः क्षयी ॥ १६॥ 
यः प्रीणामशीलोऽपि ददात्यम्युद्यं फलम । 
निष्कामत्वखरूपेण वीजेन कम्म्मयोगतः ॥ २० ॥ 
प्रमानन्दभावस्य द्योतकोऽनश्वरोऽन्यतः । 
जायते मधुरोदकः प्रत्रोधः कल्पपादपः २१ ॥ 
यस्मान्निःश्रेयसं देवाः! फलश्च॒त्पद्यतेऽसृतम्‌ । 
क्मैयोगविभागास्यामाभ्यां द्वाभ्यां निरन्तरम्‌ ॥ २२॥ 


अहर्निश इस जगतमें मुझे देखते हैं॥ १३-१५॥ “में ही ब्रह्म हू” ऐसी 
धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं, जब 
ज्ञानयोगसेसे मेरे साथ तदाकारभावको ग्रहण करलेते हैं । जो प्रवृत्ति 
और निवृत्तिफळ देनेवाला कम्मेयोग है, हे देवतागण ! वह दो भागोंमें 
विभक्त है; दोनों ही अवस्थायें कम्मेयोगके अन्तर्गत हैँ ॥ १६-१८ ॥ 
एक सकामासक्तिरूपी बीजसे कम्मेयोगकेद्वारा इन्द्रमूलक नाशवान्‌ 
जगद्गपी अश्वत्थ वृक्ष उत्पन्न करता है ॥ १९॥ जो परिणामी 
होनेपर भी अभ्युदयरूपी फलकों देता है । दूसरा निष्कामभावरूपी 
'बीजसे कम्मेयोगकेद्ठारा परमानन्दभावप्रकाशक अपरिणामी 
अबोधरूपी मधुर कल्पवृक्षको उत्पन्न करता है, हे देवतागण ! 
- जिससे निःश्रेयसरूपी असत फलकी उत्पत्ति होती है। कम्सेयोराके 
इन दो विभागोंसे निरन्तर अभ्युदय और निःश्रेयसरूपी दो फल 
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३८ श्रीशक्तिगीता । 


i SE RS UNO 
दे फले फलतो नूनं केवल्याभ्युदयाविति । 
हितं मद्वचनं भूयो देवाः ! सर्वेनिशम्यताम ॥ २३ ॥ 
शक्ता हि कर्म्मयोगस्याचुस्यूता सर्वथा सती । 
सकामकम्मंयोगिम्यो नूनमभ्युदयं ददे ॥ २४ ॥ 
निष्कामकम्मंयोगिभ्यस्तथा निःश्रेयसं पदम्‌ । 
बोष्येषोपनिषत्कम्मे-काण्डयोगस्य शाश्वती || २५ | 
्रबत्तियूलकं देवाः ! सकामं कम्मं वत्तंते | 
नानाधिकारमेदेभ्यो बहुशाखासमन्वितस्‌ || २६ || 
अत एव च पुण्यानां यथाकालमहं हृदि | 
ऋषीणां सम्म्रविञ्यैव वेदांखनेगुण्यगोचरान्‌ || २७ || 
प्रकाशयाम्यनेकामिः शाखाभिः समलडकृतान । 
सम्प्रदायविभिन्नत्वमहमाश्रि्य नैकशः ॥ २८॥ 
नानाधिकारिम््यभ्योऽभ्युद्यं प्रददेऽमराः ! । 
व्यवसायात्मिका चुद्धिरेकेव वत्तेते खलु ॥ २९॥। 


अवश्य प्रकट होते हैं । हे देवतागण ! पुनः आपलोग मेरी हितकी बात 
सुनो ॥ २०-२३ ॥ मैं कम्मेयोगकी शक्तिमें सवंथा अनुस्यूत रहकर सकाम 
कम्मेयोगीको अभ्युदय और निष्काम कर्म्ययोगीको निःश्रेयस अवच्य 
प्रदान करती हूं । यही कम्मकाण्डयोगकी सनातनी उपनिषत्‌ है ॥२४-२५॥ 
हे देवतागण ! प्रवृत्तिमूळक सकाम कर्म नाना अधिकारभेदके 
कारण अनेक शझाखाओंसे युक्त है । इसी कारण में समय समय पर 
पवित्र ऋषियोंके अन्तःकरणमें प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदोंको 
. अनेक शाखाओंमें प्रकट करती हू आर इसीकारण हे देवतागण ! 
में ही धम्मेके अनेक सम्प्रदाय बनकर विभिन्न अधिकारके सजुः 
. ध्योंको अदभ्युय प्रदान करती हूं । व्यवसायात्मिका ( निष्काम 
कम्मेयोगरूपा .), बुद्धि - एक्रप्रक्तारकी... ही, होती... है, परन्तु -अह्यत्र- 








श्रीशक्तिगीता । ३६ 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 
निबृत्तिमूलक्स्त्वेको निष्कामकर्मयोगकः ॥ ३० ॥ 
निर्विकारोऽमयोऽद्वेतो निर्विकल्पोऽस्त्यसंशयम्‌। 
वासनायाथ्चश्चलत्वं क्रिश्चिन्नेवात्र विद्यते ॥ ३१ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खर्पमप्यस्य भम्मंस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ २३२॥ 
यद्यप्यस्मि प्रतिष्ठात्री धर््मयोरुमयोरहम्‌ । 
प्रवृत्तिमूलकस्याथ  निवृत्तिमूलकस्य च॥ ३३॥ 
मामेव प्राप्लुतो देवाः ! द्विविधौ कम्मेयोगिनो । 
पार्थक्यं नापि किञ्चिच्च इयोर्बाद्य प्रतीयते ॥ ३४ ॥ 
वासनानोदितः कम्मी यथैव ङुरुतेऽवशः । 
अधिकारो सकामस्य कम्मंयोगस्य कम्मे यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्निष्कामत्रतस्नातः कम्मंयोगी खमावतः । 
विधत्ते लोकशिक्षाथ ज्ञानानुस्युतमानसः ॥ ३६ ॥ 








“क 


सायियों ( सकाम कम्मियों ) की बुद्धि बहुशाखाओंसे युक्त अनन्त 
होती हैं। इसलिये निवृत्तिमूलळक निष्काम कम्मेयोग निस्सन्देह 
एक, अद्वेत, निर्विकार, निभेय और विकल्परहित है। इसमें वासना- 
की चम्बलता कुछ भी नहीं है ॥ २६-३१॥ इसमें अभिक्रमका 
नाश भी नहीं है और न कोई प्रयवायही है, इस धम्मेका थोड़ा 
भी अंश महाभयसे रक्षा करता है ॥ ३२॥ यद्यपि में प्रवृत्तिधर्म 
और निवृत्तिघम दोनोंकी प्रतिष्ठाकी स्थान हूं ॥३३॥ ओर हे 
देवगण ! दोनों श्रेणीके कम्मयोगिगण मुझको ही प्राप्त होते हे और 
बहिःस्वरूपमें दोनोंकी कुछ भी प्रथकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
सकामी अधिकारी जिस कम्मंको वासनाकी प्रेरणासे अवश 
` होकर करता है, निष्कामत्रतदीक्षित कम्मयोगी उसी कम्मंको स्वाः 
भाविक रूपसे ज्ञानमें अनुस्यूत रहकर लोकशिक्षाकेलिये करता 
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व म क न्य ल्क स स्का 
भावासक्तिएथगमावादत्यन्तात्त द्रयारहम्‌ । 
साधारणविशेषाख्यो धर्मों संथापये क्रमात्‌ | ३७॥ 
नेके विशेषधम्मंस्य ह्यधिक्रारा भवन्त्यतः । 
नास्ति साधारणे धम्मं त्वधिकारविभिन्नता | ३८ ॥ 
यथा रोचेत बो देवाः ! कम्मयोगं तथाविधम्‌ । 
निःश्रयप्तं समाश्रित्याऽम्पुद्यं वाप्यवाप्लुत ॥ ३९ ॥ 
तिस्रो यद्यपि जीवानामस्म्यहं गतयो ध्रम्‌ । 
कृष्णशुक्र तथापि स्तः प्रवृत्तिमूलिके गती ॥ ४० ॥ 
सहजाख्यगतेरस्ति ह्यधिक्रारस्तु केबल्स । 
योगखानां शान्तानां निष्कामत्रतञ्ञारिनाम्‌॥ ४१ ॥ 
सुखानन्दख्रूपाभ्यामहसेष निरन्तरम्‌ । 
निखिलापासकान्‌ देवाः ! कम्मयोगे प्रवत्तये || ४२ ॥ 
सुखमेतद्धि जानीत विषयानन्दभूलकम्‌ । 
आनन्दो बिद्यते नूनं मत्खरूप न संशयः ॥ ४३ ॥ 





है ॥ २४-३६ ॥ परन्तु उन अधिकारियोंमें आसक्ति और भावकी 
असन्त पथकता होनेके कारण में उनमें यथाक्रम विशेष और साघा- 
रण घम्मंको स्थापित करती हूं ॥ ३७॥ यही कारण है कि, 
विशेष घम्ममें अधिकार अनेक हैं और साधारण धम्मेमें अधिकार 
विभिन्नता नहीं है ॥ ३८॥ हवे देवतागण | आपळोगोंकी जैसी रुचि 
हो, उसीम्रकारके कम्मेयोगका आश्रय करके अभ्युदय या निःश्रे- 
यस ग्राप्त करें ३९॥ यद्यपि जीवोंकी त्रिविध गति में ही हूं तथापि 
कृष्ण और झुछ्गति भ्रवृत्तिधम्मेमूलक है और सहजगतिके अधिकारी 
झान्त निष्काम कम्मेयोगी ही केवळ हो सकते हैं ॥४०-४१॥ हे देवगण ! 
में ही सुख भौर आनन्द्रूपसे उपासकोंको कम्मैयोगमें निरन्तर प्रवृत्त 
कराती हूँ“7॥४२॥' सुको" बिषयाचन्दंमूँडंके "जायो और आनन्द 
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ये ममोपासकास्सन्तो योगिनो मद्विभूतिषु । 
मच्छक्तिष्वापि शन्ति दक्षिणास्सन्ति तेऽपि च ॥ ४४ ॥ 
मद्विभूतिमनिच्छस्तु शक्तिमप्यैश्वरीं मम | 
योगं साध्नोति यो नित्यं केरलं मदवाप्तये ॥ ४५॥ 
निष्कामयोगनिष्ठोऽसो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आर्तो जिज्ञासुरथाथी भक्ता मे त्रिविधा इमे ॥ ४६॥ 
अध्वनीनाः सकामस्य भक्तियोगस्य सन्ति हि। 
चतुर्थो ज्ञानिभक्तस्तु मत्खरूपो न संशयः॥ ४७॥ 
स्व्वास्रभ्युद्यस्यापि बीजेषु योगसिद्धिषु। 
मत्सायुज्यदशाग्राप्तौ वाधिकास्ता न साधिका; ॥ ४८॥ 
पराभक्तविरोधिन्यो विच्यन्तेऽत्यन्तसेच च। 
ऐशीनां खलु सिद्धीनां शक्तीनामपि सवशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुत्वं बहते प्राप्तेः संयमो विधुधषंभाः ! । 
मदवाप्तावेकतस्वास्यासः कारणतां त्रजेत्‌॥ ५० ॥ 





Fn] 


सेरा ही स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं ।॥। ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण 
जो मेरी विभूति और शक्तियों मेंही मुग्ध रहते हैं, वे भी उदार हैं ॥४४॥ 
परन्तु जो भेरी विभूति और ऐशी शक्तियोंकी इच्छा न रख कर केवळ 
भेरी ही प्राप्तिकेलियि योगसाधन नियमित करते हैं, वह निष्काम 
योगनिष्ठ ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। आत्ते, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिक है और चतुर्थे ज्ञानी 
नामक भक्त मेरा ही स्वरूप है, इसमें सन्देह नहों ॥ ४५-४७ ॥ सब 
योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल दोनेपर भी वे भेरी सायुख्य दशा प्राप्ति 
करानेमें बाधक है, साधक नहीं हैं॥ ४८॥ और पराभक्तिकी अत्यन्त 
विरोधिनी हैं । हे देवश्रेष्ठी । ऐशी सिद्धियो और विभिन्न शक्तियोंको 
ग्राप्त करानेमें संयम कारण है और मुझको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा- 
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योगः खरूपतो नूनमष्टाङ्गेषु त्रिभज्यते । 
यमश्च नियमश्चैव तथैवासनमेव च॥ ५१॥ 
प्राणायामस्तथा देवाः ! प्रद्याहारथ धारणा । 
ध्यानं समाधिरित्यष्टौ योगस्याङ्गानि सन्ति ह॥ ५२ ॥ 
एकतस्लैकमूलस्सन्नन्यः  संयममूलकः । 
अयमष्टाङ्गयोगो हि पोड्शाहुः प्रपूर्यते ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रो हठो लयो राजयोग एते चतुर्विधाः । 
क्रियासिद्धांशभेदा वे सन्ति योगस्य निज्जराः || ५४ ॥ 
निरोधश्ित्तशत्तीनां नामरूपावलम्मनात्‌। ` 
साध्यते साधकैयेत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५५॥ 
नैकासाञैत्र मृत्तीनामध्यात्ममावसंयुजास्‌ । 
आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन्त्रयोगबिधानतः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रयोगपरा धीराः साधका माझुपासते । 
साहाय्यात्स्थूलदेहस्य चित्तवृत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 





भ्यास कारण है ॥ ४९-५० ॥ हे देवगण ! योग स्वरूपतः आठ थन्लोंमें ही 
विभक्त है, यथा-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान 
और समाधि ॥ ५१-५२॥ यही अष्टांग योग संयम और एकत्त्वमूलक 
होकर षोडश अङ्गोंसे पूर्ण होता है ॥ ५२ ॥ हे देवतागण ! योगके क्रिया- 
सिद्धांशके चार भेद हैं, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, छूययोग और राज- 
योग ॥ ५४॥ नाम और रूपकी सहायतासे सधकोंकेद्वारा चित्त 
वृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है, उसको मन्त्रयोग कहते 
हैं॥ ५० || विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मूत्तियोंकेद्वारा ध्यान करते हुए 
मन्त्रयोगमें प्रवीण धीर साधकगण सन्त्रयोगकी सहायतासे भेरी 
उपासना करते हैं। धीर व्यक्तियोंकेद्वारा स्थूळ शरीरकी सहायतासे 
चित्तवृन्तियोंका”मिरेध एजिसमें 'किया०'जाल्ा'-है]? 5 उसकी "० हछयोग 
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यत्र संसाध्यते धीरेहठयोगः स॒ ईय्यंते । 
ज्योतिमेयस्य रूपस्य कल्पितस्थावलम्घनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
घ्यायमानाश्च मां सिद्धिलेमन्ते हठयोगिनः | 
शक्तीजेडत्वमापन्ाः प्रसुप्तास्ता बिबोध्य हि॥ ५६ ।. 
समष्टिव्यष्टिशक्तीनां साहाय्याद्‌ यत्र साध्यते । 
चित्तवृत्तिनिरोधोऽसो लययोगो निगद्यते ॥ ६० ।' 
साक्षादाष्यात्मिक बिन्दु-मयं मे रूपमड्भ तम्‌ । 

च्ट्रा कुताथता यान्त तत्क्षण लययागेनः॥ ६१ ॥ 
नित्यानिस्यस्वरूपाणां पदार्थानां विवेकतः 
त्रिगुणानां त्रिमावानामपि नित्यं विमशंतः || ६२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिकी यत्र हितां प्राप्तुवतां स्वतः | 
निरोधश्षित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कथितो राजयोगोऽसो सबयोगशिरोमणिः । 
प्राभक्त्यथिकार मे भक्ताश्च ज्ञानिनो गताः ६४ ॥ 


क जु था छा. "०४ ळकत 
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कहते हैं। इठयोगिगण कल्पित ज्योतिमेय रूपकी सहायतासे' 
मेरा ध्यान करते हुए सिद्धियोंको लाभ करते हैं। समष्टि और 
व्यष्टि शक्तियोंकी सहायतासे जडभावतप्राप्त प्रसुप्त शक्तियोंको जगाकर 
चित्तवृत्तिनिरोध करनेको लययोग कहते हैं ॥ ५६-६० ॥ लययोगी. 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्भुत रूपका प्रत्यक्ष द्षेन करके उसीः 
समय सफलमनोरथ होते हैं ॥ ६१ ॥ नित्यानित्य-वस्तुविवेक 
और त्रिगुण तथा त्रिभावोंके सवदा विचारद्वारा हितकारिणी 
आध्यात्मिक शक्ति लाभ करते हुए श्रेष्ठ योगियोंकी चित्तवृत्तियों- 
का निरोध स्वतः होजानेको राजयोग कहते हैं, जो सब योगाँमें 
शिरोमणि है । मेरी पराभक्तिके अधिकारी राजयोगी ज्ञानी 
भक्तगण राजयोगकी सहायतासे मेरे अध्यात्मस्वरूपका साक्षा 
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साहाय्याद्राजयोगस्य लभन्ते राजयोगिनः । 
मामाध्यात्मस्वरूपं हि साक्षातङृत्यान्ततश्च माम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एताश्चतुर्विधा एव प्रोक्ताः साधनरीतयः । 
ममोपास्तेः सदा देवा सूलभित्तय ईरिता ॥ ६६॥ 
चतुर्णाश्चैच योगानामेतेषां निखिलाः क्रियाः । 
विद्यन्ते विदुभश्रेष्ठाः ! योगाङ्गाए्कसूलकाः || ६७ ॥ 
संयमञ्चैकतन्वश्च इयोः सम्मन्धसंजुषाम्‌ । 
विभेदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुष्टयम्‌ । ६८ ॥ 
बित्त क्षमते देवाः ! कलापोडशक मम । 
नैवात्र विस्मयः कार्य्यों युष्मामिदेवसत्तमाः ! ॥ ६६ ॥ 
बिकाशो ज्ञानिभक्तुष॒ कलाषोडशकस्य मे । 
स्वभावसिद्ध एवास्ते ज्ञानिभक्ताः परन्त्वमी | ७०॥ 
अनन्यभक्तियोगेन भ्यायन्ते मां सदा भ्रुवम्‌ । 
अतः सदाऽवतिष्ठन्ते वासनारहिता इमे ॥ ७१ ॥ 
मच्चित्ता प्रद्मतप्राणा मद्ध्याना मत्परायणाः । 


मय्यर्पितात्मस्वस्वा महूतात्मधियोऽमलाः । ७२ ॥ 
0484005003 याक क NRE SCE 
त्कार करके अन्तमें मुझको प्राप्त होते हैं. ॥ ६२-६५ ॥ हे देवतागण ! 
येही उक्त चारप्रकारकी साधन हैली सदा मेरी उपासनाकी 
मूळमित्ति कही गयी है. ॥ ६६॥ और हे श्रेष्ठ देवगण ! इन चार योगोंकी 
सब क्रियायेंही अष्टाह्योगमूलक हैं. ॥ ६७ ॥ ये चारों योग संयम ओर 
एकतत्त्वसे सन्बन्धयुक्त प्रयोगोंके विभेदसे मेरी षोडश कलाओंको 
धारण कर सकते हैं, हे देवश्रेष्ठों! आपलोग इसमें कुछ आश्चय्ये न 
करें ॥ ६८-५९॥ मेरे ज्ञानीभक्तोंमें पूणे षोडश कलाओंका विकाश 
होना स्वभावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त सुझमें अनन्यभक्तियुक्त 
हो सदा ध्यान करते हैं, अतः वे सदा वाखनाओंसे रहित रहते हें । 
.च मुझमें असुर; “मद्रतचिंचे; ` मरतेग्राणे;' मेरे चयने तवरः मत्प- 
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अपि मस्यनुरक्ताश्च जायन्ते सवदैव ते । 

ज्ञानिनां मम भक्तानां नास्ति भेदो मया सह ॥ ७३ ॥ 

त एवाहमहो देवाः ! अहमेव च ते मताः । 

नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ || ७४ ॥ 

जीवभूमेः समारोढ़ं ब्रह्मभूमि सुखं सुराः ! । 

अष्टसोपानतुल्यानि योगाङ्गान्यष्ट सन्त्यलमू । ७५ || 

समाधिरन्तिमं येपामारोइणश्चुदाहृतस्‌ । 

सोपानमादिमं देवाः ! येपां हि विद्यते यमः ॥ ७६ ॥ 

स्थूलदेहस्य सम्पन्धाच्छुद्धिराध्यात्मिक्ी हु या | 

साध्यते साधकैदेवाः ! आहुस्तं योगिनो यमस्‌ ॥ ७७ ॥ 

ब्रह्मचय्यं बहिः शोचो ह्यहिंसा सत्यञ्चुत्तमस्‌ | 

स््यंभूतदयाऽस्तेयं  मिताहारोडपरिग्रहः ॥ ७८ ॥ 

शरीरिकं तपो देवा दानं तु सात्विकन्तथा । 

प्रधानान्येवमादीनि साधनानि यमस्य हि॥ ७६ ॥ 
50 0 3 य य पुन फिननननन 
रायण, मुझमें ही अपना सवेस्व अर्पित करनेवाले और मुझमें ही 
अपनी बुद्धि लगाये हुए सव्वेदा निमेलवित्त होते हे । मेरे ज्ञानी- 
भक्तोमें और मुझमें भेद नहीं दै । हे देवगण ! वे ही में और में ही 
वे हँ । मैं सत्य सत्य कहती हूँ: इसमें कुछ सन्देह नहीं दै ७०-७४ ॥ 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे ब्रह्ममूमिपर सुखपूबेक चढ्नेकेलिये 
` अष्टांग योगही आठ पौढियाँ हैं ॥ ७५ ॥ हे देवगण ! जिनमें अन्तिम 
सोपान समाधि और प्रथम सोपान यम है ॥ ७६॥ हे देवतागण ! 
स्थूळ झरीर-सम्बन्धसे साधकोंकेद्दारा आध्यात्मिक शुद्धि सम्पादन 
कर्को योगीछोग यम कहते हैं ७७॥ हे देवगण ! प्रह्मचयये, 
बहिःशौच, अहिंसा, सत्य, सब जीवोंपर दया, अस्तेय ( चोरी 
नहीं करना ) मिताहार, अपरिग्रह, शारीरिक तप और सात्त्विक 
दान इत्यादि यमके प्रधान साधन हें ॥ ७८-७९॥ नियम योगका 
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नियमो यांगसोपानं द्वितीयं सम्म्रक्रीतितम्‌ । 

न ष्पे चे ९ 
सक्ष्मदेहाश्रयाद्येस्ती साधनेः साधेभ्रेबस्‌ ॥ ८० ॥ 
लभ्यते5भ्यात्मसंशुद्धिस्तमाहुनियमं सुराः ! । 
अन्तःशोचरच सन्तोषः खाध्यायों मानसं तपः ॥ ८१ ॥ 
आस्तिक्यमाजेबं होरच क्षमा चापि शृतिस्तथा । 
देवर्षिपिठभक्तित्न नियमस्यापि निज्जराः ! ॥ ८२॥ 
प्रघानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहो । 
ततीयारोहणं विज्ञा आसनम्परिचक्षते॥ ८३ ॥ 
यत्र॒ संस्थापयेदेवं शरीरं सुखपूर्वकस्‌ । 
यतः स्यान्मनसः स्थैर्य वायोश्चापि सुरषंभाः ! ॥ ८४॥ 
आपनं तद्विजानीत साभ्रनेषु सुखावह । 
आसनस्य बहुन्भेदान्‌ योगाचाय्यांः प्रचक्षते || ८५॥ 
निखिलास्तेऽबगन्तव्याः पूज्याइघ्रः श्रीगुरोमुखात्‌ । 
किञ्चिदत्रापि वक्ष्येहं श्रयतां देवएुङ्गवाः | || ८६ || 








दूसरा सोपान कहा गया है। हे देवगण ! सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे 
आध्यात्मिक-शुद्धि-प्राप्रिकि साधनोंको नियम कहते हें । अन्तःशौच, 
सन्तोष, स्वाध्याय, मानसिक तप, आस्तिकता, आर्जव, ल्ज्जा, 
'क्षमा, यैय्ये और देवता ऋषि पितरोंमें भक्ति इत्यादि नियमके प्रधान 
साधन हैं । विद्वान लोग आसनको तृतीय सोपान कहते हैं ॥ ८०-८३ ॥ 
हे देवश्रेष्ठो ! शरीरको इसप्रकार सुखपूर्वक स्थापित किया जाय, जिससे 
सन और वायुका स्थैय्ये उत्पन्न हो और जो साधनमें सुखदायी हो, उसको 
आसन कहते हें । योगवित्‌ आचाय्यंगण आसनके अनेक भेद 
बताते, ना श्रीगुरुदेवके, सुखसे जानना चाहिये । 


हाँ पाह) . hi Varalasi. Dioitize eGan ना 
में यहाँ भी कुछ कद्दती हूँ, हे देवश्रछ । आपलोग सुन ॥ ८४-८६ ॥ 
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सिद्धं पद्मासनं देवाः ! स्तस्तिकासनमेव च । 
| आसनानि प्रधानानि त्रीण्येतानि निग्रोधत || ८७ ॥ 
० प्राणायामश्चतर्थं वे योंगारोहणशुत्तमम्‌ । 


विधारणेन प्राणानां तथा प्रच्छनेन च ॥ ८८ ॥ 


यद्वशीकरणं नूनं प्राणायामः स उच्यते | 
अनेकभेदसस्वेडपि भेदा अष्ट प्रधानतः ॥ ८६ || 


सहितः सव्येभेदी च तथोज्जायी च शीतली | 
भ्रामरी भद्तरिक्रा मूर्च्छा केवळी च सुरपभाः ॥ ९० || 


प्राणायामस्य तखज्ञेयोंगाचाय्यें: कृता इति। 
एतदुक्तं तु योगस्य यमाचन्नचतुध्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 


ाह्मराज्यसुसम्बन्धि वत्तेते विदुधपेभाः ! । 
अन्ताराज्यसुसम्मन्धियोगाङ्गान्यघछुना प्रवे ॥ ६२ ॥ 


त्र्ाहारं हि जानीत पश्चमारोहणं राः | | 
यथा कृम्मों निजाङ्गानि स्वस्यैव पृष्ठकोटरे ॥ ९३ ॥ 


Me, Spend i SSR RE 
हे देवगण ! सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये प्रधा- 
नतः आसनके तीन भेद हैं, सो जानो ॥ ८७॥ प्राणायाम उत्तम 
`. . चतुर्थ सोपान है। प्रच्छईंन और विधारणड्वारा भागको वशीभूत 
:९ ` करनेका नाम प्राणाग्राम है। हे देवगण | ग्राणायासके अनेक सेद 
- होने पर भी योगाचाय्योने प्रधानतः उसके आठ भेद किये 
. हैं; यथा-सहित, सूय्येभेदी, उज्जायी, शीतली, भ्रामरी, सलि 
मूच्छी और केवळी । योगके पूर्वोक्त यमादि चार अज्ञ बहिर राज्य 
सम्बन्ध रखने बाले हैं । अब अन्तर राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाळे चार 
अङ्गांका वर्णन करती हूँ! ८८-९२॥ दे देवगण ! प्रत्याहारको प्म 
सोपान जानो। कछुआ जिंसप्रकार अपने अङ्गोंको अपनी रक्ष के- 
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४८ श्रीशक्तिगीता । 


प्रत्याहराते रक्षा तथेव योगिनो बराः | 
~ ९ Fe ~ 
अभ्यस्यन्ति समाकष्टु प्रबृत्ति विषयानुगाम्‌ || 8४ ॥ 
स्वीयां यद्विपयान्नूनं प्रत्याहारः स॒ उच्यते | 
एनं वदन्ति विद्वांसो योगपङ्जभास्करम्‌ || ६५ ॥ 
इर्ट्रियाणां विचरतां विषयेषु निरर्गलम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
बाह्यारम्प्नसाहास्यात्‌ तथान्तरवलम्पनात्‌ । 
प्रत्याहारो द्विधा प्राक्त वाह्याऽम्यन्तरभेदतः || ६७ ॥ 
धारणा पष्ठसोपानं योग्य समुदाहृतम्‌ । 
यदा शस्या तु भो देवाः ! योगिनो योगयुक्तया || ९८ ॥ 
चित्तमान्तरिके राज्ये स्वीयं संयमपूर्वकस्‌ । 
प्रतिष्ठापयितु सम्यगभ्यस्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ९९ | 
धारणा सेव विज्ञेया योगाधारस्त्रूपिणी | 
कर अर) योगवित्तमे ~ 
घारणायास्तु भेदो दो व्याहृतो १॥ १००॥ 





लिये अपने एष्टकोटरमें छिपाता है, उसीप्रकार श्रेष्ठ योगिगण 
अपनी विषयवती प्रवृत्तिको विषयासे खींचनेका अभ्यास करते हैं, 
उसको प्रत्याहार कहते हें । विषयोंमें अनगेल रूपसे प्रवृत्त इन्द्रियों- 
को विषयोंसे हठात्‌ खींचनेका नाम प्रत्याहार है। यह साधन 
योगपङ्कजकेलिये सूय्यरूप है ॥ ९३-९६॥ बहिरवलम्बन और अन्तर- 
वळम्बन भेदसे वदद प्रत्याहार दोप्रकारका है ॥ ९७॥ धारणा षष्ठ 
सोपान कहा गया हे । जब योगी योगयुक्त धृतिद्वारा अपने अन्तःकरण- 
को अन्तर राज्यमें संयमपूर्वक स्थापन करनेका अभ्यास सम्यक्तया 
निरन्तर करते हैं, तो उसको धारणा कहते है। वह योगकी आधारस्वरूप 
है, श्रेष्ठ. >्योगिगण" घारणाके/णदो "मेदे कहतेः- है ॥ ९४-४७ 


श्रीशक्तिगीता ।: ४९ 

FEMMES 

'विषयालम्मिनी ह्यका . त्वपरात्मावलम्बिनी | 

विषयालम्वनाद्देवाः ! जायते या तु धारणा ॥ १०१ ॥ 

केवल साधकानां सा भवेत्सिद्विप्रदायिनी । 

` आस्मावलम्बनाद्‌ या तु धारणात्मद्यतेऽपरा ॥ १०२॥ | 

योगयुज्ञानचित्तम्यो मुक्ति सा सम्प्रयच्छति । | 

सोपानपञ्ञसरवेऽपि ध्यानदा धारणव हि॥ १०३ ॥ ट 

सोपान सप्षमं ध्यानं सवस्त्रं योगिनामिदस्‌ | 

_्येयमात्राश्रयायाद्‌ यत्तु प्रतिष्ठां लब्धुमात्मनि ॥ १०४ ॥ 

चित्तस्यैय्यं विधीयेत तद्ष्यानममिधी यते । 

समाधेष्यानमेवेदमेंकमात्रन्तु कारणम ॥ १०५ ॥ 

ध्यानसिद्धि विना योगी न कदाचित्कथश्चन । 

लब्धुमहंति इत्रापि कृताथेत्वं कुतश्चन ॥ १०६॥ 

ध्येयवेचित््यतो नूनं ध्यानं ज्ञेयं चतुर्विधम्‌ । 

मन्त्रयोगिगणाः स्थुलध्यानं हि हठयोगिनः ॥ १०७ ॥ 

ज्योतिर्थ्यानं तथा बिन्दुष्यानन्तु ठययोगिनः | 

राजयोगिगणा देवाः! ब्रह्मध्यानं प्रकुबेते ॥ १०८ ॥ 


एक विषयावलम्बिनी और दूसरी आत्मावळस्बिनी घारणा होती है । 
हे देवतागण ! विषयावळम्बनसे जो धारणा होती है, वह साधकोंको 
केवळ सिद्धिप्रद है और आत्मावलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती हे, 
वह योगाभ्यासियाको मुक्तिप्रद है । अनेक सोपान होनेपर भी धार- 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है॥ १०१-१०३ ॥ योगियोंका सवेस्व सप्तम 
सोपानका ध्यान है। आत्मासें प्रतिष्ठाछाम करनेकेलिये जो एकमात्र 
ध्येयके अवलम्वनसे चित्तका स्थैय्ये उत्पन्न कियाजाय उसको ध्यान 
कहते हैं। ध्यान ही समाधिका एकमात्र कारण है ॥ १०४-१०५॥ 
घ्यानसिद्धिके विना योगी कहीँ सी किसीप्रकार कदापि कृतकृत्य 
नहीं हो सकता ॥ १०६॥ ध्येयके वैचित्र्यके विचारसे ध्यान चार 
प्रकारका होता है। सन्त्रयोगी स्थूल्ध्यान, इठयोगी . ज्योतिध्योन, 
ल्ययोगी विन्दुध्यान और राजयोगिगण ब्रह्मध्यानकेद्वार अपने 
४ 
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खध्येयानां प्रकुर्वाणा ष्यानन्ते तिधिपूवक्म्‌ । 

च्यायमानास्तु मामेव कृतकृत्या भवन्त्यहो ॥ १०९ ॥ 

समाधिरन्तिमं देवाः ! योगारोहणमष्टमम्‌ । 

एकतश्चिततवृत्तीनां निरोधोऽशेषतो भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 

द्वितीयतस्तु भो देवाः ! प्रकाशी द्रष्टुरात्मनः । 

यया साधनया नून जायते स्वस्वरूपतः ॥ १११ ॥ 

प्रचक्षते समाधितं योगतच्वविशारदा! । 

सविकल्पः सुपर्वाणः ! निर्विकल्पस्तथेव च ॥ ११२॥ 

समाघे्डिविधो भेदो भण्यते योगकोबिदैः । 

पुनरावत्तेते योगी सविकल्पसमाधितः ॥ ११३ ॥ 

समाघिः शाइत्रतीं युक्ति निर्विकल्पस्तु यच्छति । 

अतो वदन्ति बिद्वांसो योगतस्वाचुचिन्तका ॥ ११४॥ 

निबीजं निर्विकल्पन्तु सविकल्पं संवीजकस । 

शुक्रगत्या यया लम्य उद्धेबलोकत्रजोडखिलः ॥ ११५ ॥ 

सैव शुक्ला गतिदेवा एति तेषामधीनताम्‌ । 

सविकल्पसमाधो ये तखिवांसो हि योगिनः॥ ११६॥ 
अपने ध्येयोंका विधिपूर्वक ध्यान करके मेराही ध्यान करते हुए 
कृतार्थताको लाभ करते हैं ॥ १०७-१०९॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
और अन्तिम सोपान है। एकओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध ओर 
दूसरीओर द्रष्टा आत्माका अपने स्वस्वरूपमें अकाश जिस साधन- 
केद्वारा हो योगतत्त्वज्ञ उसको समाधि कहते हैं । समाधिके दो 
भेद योगिश्रेष्ठ कहते हें, यथा-सविकल्प समाधि और निर्विकल्प 
समाधि | सविकल्प समाधिसे योगीकी पुनरावृत्ति होती है परन्तु 
निर्विकल्प समाधि शाइबत मुक्ति देनेवाली है। इस कारण यागतत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌ सविकहपको सबीज और निर्विकल्पको निर्बीज भी कहते. 
हैं। सब ऊद्ध्व॑लोकोंकी प्राप्ति जिस शुक्छ गतिकेद्वारा होती दै, वह 
गति. सविकल्प समाधिस्थ योगियोंके अधीन है; परन्तु सहजगति प्राप्त 
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श्रीशक्तिगीता । ५१ 
जीवन्युक्ताः परा भक्ता ज्ञानिनः सहजां गताः । 
प्रभवन्‍्यधिकते मे समाधि निर्विकल्पकम्‌ ॥ ११७॥ 


स्वदेहं नीचगेहे ते जद्यर्वा जाहृवीतटेः। 
विभ्रईहा विदेहा वा मामेव प्राप्लुबन्ति ते.॥: ११८ ॥ 
निरविकल्पसमाघिस्थैर्योगिराजेः सहास्ति मे । 
काचिद्विमिन्रता नेव सत्यमेतद्त्रवीमि वः ॥ ११९ ॥ 
संयमश्‍चेकतत्व॑ च शक्तिद्रयमलौकिकम । 
पुरो वो वणितं देवाः ! मया सम्यक्तयाऽनघाः ! ॥ १२०॥ 
जायते संयमस्तत्र धारणाभूमितों भ्रुवम्‌ | 
घ्यानभूम्यास्तु भो देवाः ! एकतत्त्वं प्रजायते ॥ १२१ ॥ 
त्रयं हि घारणाध्यान-समाधीति ्रियात्मकम्‌ | 
इड्याश्रयात््रयुक्त सन्निज्जराः ! संयमो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदा त्वात्मानमुद्दिश्य त्रयमेतत्‌ प्रयुज्यते । 
एकतत्त्वं तदोदेति ह्यपा बैदान्तिकी श्रुतिः ॥ १२३॥ 





` जीवन्मुक्त मेरे ज्ञानी भक्त निर्विकरप समाधिके अधिकारी 
होते हैं ॥ ११०-११७॥ वे चाहे नीचोंके गृहमें शरीर व्याग करें 
अथवा गज्घाके तटपर शरीर त्याग करें, वे शरीर रहते भी मुझको 
. “आप्त हें और शरीर त्याग करनेपर भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ११८॥ 
निर्विकल्प समाधिप्राप्त योगिराजोंमें और मुझमें कोई भेद नहीं दै, 
इसको मैं तुमसे सत्य कती हँ. ॥ ११९॥ हे निष्पाप देवगण ! मैंने 
जो पहळे संयम और एकतत्त्वरूपी अलौकिक दो शक्तियोंका वणन तुमसे 
. ` सम्यक्तया किया है ॥ १२०॥ हे देवगण ! उनमें संयम घारणाभूमिसे 

. और एकतत्त्व थ्यानभूमिसे निश्चय प्रकट होता है ॥१२१॥ घारणा ध्यान 
और समाधि इन तीनोंकी क्रियायें जव इस इड्यके अवळम्बनसे 
प्रयुक्त होती हैं, तब उसको संयम कहते हैं. और जब केवळ आत्मा- 
के लक्ष्यसे प्रयुक्त होती हैं, तब एकतत्त्वका उद्य होता हैं; यही 
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५२ श्रीशंक्तिगीता । 


sn vant 947054 ७०5९200294 wt PoC KC FY Yo Pet YE VEDIO PEI VO 


NANOS 


प्रोद्वोयति जीवेषु नानाशक्तीहिं संयमः । 
ऐशीनेंवात्र सन्देहो नाऽलं मोचयितुं त्वसौ ॥ १२४॥ 
अविद्यापाशसनद्धाल्लीवांस्तान्‌ 'पाशत्रन्धनात्‌ । 
एकतन्तन्तु शक्नोति भक्तान्‌ इस्यप्रपश्चतः ॥ १२५॥ 
हठादाकृष्य तेभ्यो हि शिवत्वं दातुमद्भरुतम्‌ । 
साधनं ` संयमोपेतं योगस्यास्युदयभ्रदस्‌॥ १२६ ॥ 
केवलं त्वेकतस्वस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु यत्‌ । 
साधनं तद्धि योगस्य निःश्रयसकरं श्रवस्‌ ॥ १२७॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्यं श्रुतिमूलकम्‌ । 
योगस्य साधकानां हि तच्चज्ञानप्रकाशकस्‌ ॥ १२८ ॥ 
मङ्कक्तिरस्ति योगस्य प्राणभ्रूता यतस्त्वतः । 
वैयर्थ्यापत्तिमादते चूतं मद्भक्तिमन्तरा ॥ १२९ ॥ 


'शिलाबी Ne ७ 


जोपतिवद्देवाः ! निखिलं योगसाधनम्‌ । 
कियासिद्वांशबोधा हि येषां योगस्य केवलम्‌ ॥ १३० ॥ 


उपनिषद्का रहस्य है ॥ १२२-१२३॥ संयम अनन्त ऐसी शक्तियोंको 
जीवॉमें प्रकट करता है, यह निःसन्देह है परन्तु अविद्या-पाशबद्ध 
जीवोंको पाशसुक्त नहीं कर सकता है और एकतत्त्व मेरे भक्तोंको 
हृद्य प्रपञ्चसे हटाकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थे है । 
संयमसे युक्त योगसाधन अभ्युदयकारी है और केवळ एकतत्त्वकी 
सहायतासे साधित योगही निःश्रेयसकारी हो सकता है ॥१२४-१२७॥ 
यही श्रुति मूलक और साधकोंकेलिये योगके तत्त्वोंको प्रकाश करने- 
वाळा योगका रहस्य है ॥ १२८ ॥ हे देवगण ! भेरी भक्ति योगसाधन- 
की आणभूता है, क्‍योंकि विना मेरी भक्तिके सम्पूण योगसाधन 
ज्ञिळामें बीजवपनकी तरह अवश्य ही व्यथं होता है। मुझमें अनुराग- 
विहीन; >"तत्त्वज्ञानहीन;, और, यथाथेतः सही, केवल, वाचिक. रपे 
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श्रीशक्तिगोता । ५३ 
सन्ति वाचनिका एव न यथार्थंतया सुराः ! । 
तस््रज्ञानविहीनास्तेऽचुरागवञ्जिता मयि ॥ १३१ ॥ 
ज्ञेया अभिनये नूनं शेळ्या इव सन्ततम्‌ । 
गोणीपरेतिमेदाम्यां भक्तिर्मे द्विविधा मता ॥ १३२ ॥ 
विधिभिः साध्यते गोणी त्वासक्त्या च प्रबद्धते । 
महयादष्टिपातेन पराभक्तिस्तु साधके ॥ १३३॥ 
स्वत उत्पद्यते देवाः ! आत्मज्ञानप्रकाशिनी । 
भावेबिवद्धेते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ १३४ ॥ 
योगिन्युदेत्यसो गोणी भक्तिः . संयमतत्परे । 
क्षिप्र तथा परोदेति ह्यकतत्त्वपरायणे ॥ १३५॥ 
एतद्भक्तिरहस्यं वो वर्णितं सम्मुखे सुराः । 
ज्ञाने परिसमाप्यन्ते साधनान्यखिलानि मे ॥ १३६ ॥ 
अतएव च भो देवाः! करम्मवीरशिरोमणिम्‌ । 
कत्तेव्यनिष्ठमूद्धन्यं निष्कामत्रततत्परस्‌ ॥ १३७ ॥ 
नृसिंहं तं महात्मानं ज्ञानिमक्तं स्वतोऽमराः ! । 


योगाके क्रियासिद्धांशोंको जाननेवाळे नाटकमें वेशधारी नटके समान 
हैं, ऐसा सदा समझो । मेरी भक्तिके दो भेद है-गौणी और परा। 
॥ १२९-१३२ ॥ गौणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आसक्तिसे वद्धिं 
होती है और पराभक्ति मेरी कृपासे ही साधकमें स्वतः उत्पन्न द्दोती 
हे । हे देवगण ! वह आत्मज्ञानप्रकाशिनी और परमानन्ददायिनी 
है और भावसे वद्धित होती है. ॥ १३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमें 
गौणी भक्ति और एकतत्त्वपरायण योगीमें पराभक्तिका शीघ्र उद्य 
हुआ करता है ॥ १३५ ॥ हे देवगण ! आपके सामने मैने यह भक्तिका 
रहस्य वर्णन किया है। ज्ञानमें सब साधनोंकी परिसमाप्ति होती है 
॥ १३६॥ इसी कारण हे देवगण ! निष्कामन्रतपरायण कत्तेव्यनिष्ठोर्म 
श्रेष्ठ उस नृसिंह कर्मवीरोंमें श्रेष्ठ ज्ञानभक्ति महात्माको में स्वतः 
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५३ श्रीशक्तिगीता | 
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पूणे भक्तिरसैस्तणं पीयूषं पाययाम्यहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तत्वज्ञानेन मङ्कक्तो मत्स्वरूपं यथाथतः। 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ ततो देवाः! अधिगच्छति मामहो ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यहं कम्मंयोगस्य मङ्कक्तिज्ञानयोगयोः । 
्रतिष्ठास्थानमेचेकं सत्यमेतन्न संशयः ॥ १४० ॥ 
वेदकाण्डत्रयस्यैतद्‌ रहस्य सुपवणितस्‌ । 
ब्रझानन्द निज नूनमविद्यारूपतः सुराः! ॥ १४१ ॥ 
विस्ताय्यं विषयानन्दे तत्र जीवान्निरन्तरम्‌ । 
आपध्नाम्यहमेवालं तान्‌ विद्यारूपतः पुनः ॥ १४२ ॥ 
अज्ञानमूलकदतभावोत्पन्नं हि बन्धनम्‌ । 
विच्छिद्योन्मज्जये चापि ब्रह्मानन्दे निमज्जये ॥ १४३ ॥ 
केबलं ज्ञानयोगेन पाशमज्ञानसूलकम्‌ । 
जीवः शिवत्वमासाद्योच्छेत्त पारयते धुवस्‌ ॥ १४४ ॥ 
विद्यारूपन्तु व्रिश्राणाऽऽनेतुं च प्रयते सुखम्‌ । 
स्वाभियुख्यमहं देवाः ! अधिकारम्रभेदतः ॥ १४५ ॥ 
ही भक्तिरसपूर्ण अम्ृतका शीघ्र पान कराती हूँ ॥ १३७-१३८॥ 
भेरा भक्त तत्त्वज्ञानद्ठारा मेरे यथाथ स्वरूपको अच्छीतरह जानकर 
तब मुझको प्राप्त होता है॥ १२९ ॥ कम्मेयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग 
इन तीचोंका प्रतिष्ठान में ही हूँ, यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं 
॥ १४० ॥ यही चेदकाण्डत्रयका रहस्य वर्णन किया गया है। हे देव- 
गण ! में ही अविद्यारूपसे अपने त्रह्मानन्दको विषयानन्द्सें विस्तार 
करके उसमें जीवोंको निरन्तर आबद्ध करती हूँ और पुनः में ही 
चिद्यारूपसे अज्ञानमूलक द्रेतभावसे उत्पन्न बन्धनको काटकर 
जीवोंकों ब्रह्मानन्द्में उन्मजजन-निमञ्जन कराती हूँ ॥ १४१-१४३ ॥ 
केवळ ज्ञानयोगकेड्ठारा ही जीव शिवत्व प्राप्त करके अपने अज्ञान- 
मूलक उनो, काढणे काटनेमें र समर्थं होता है॥ १४४॥ i aN में RM विद्यारूप 
घारण करके धिक iriWPra र्‌ | | र € जोमिभिकीको i € माग 


श्रीशक्तिगीता । ५५ 


विभिन्नमागृतो नूनं खमक्तान्‌ ज्ञानयोगिनः | 
अधिकारइयं देवाः ! वण्यते वोऽन्तिकेऽधुना ॥ १४६ ॥ 
ज्ञानयोगस्य तद्यूयं शृणुयात समाहिताः । 
पूवं पच्यन्ति मच्छक्ति तत्वज्ञा ज्ञानयोगिन! ॥ १४७ ॥ 
त्रिविधेषु च रूपेषु तथा स्षबिधेषु च। 
प्रञ्च तेषु ते देवाः ! सज्जन्ते. नेव कहिंचित्‌ ॥ १४८ ॥ 
मां त्रिमावानुसारेणाऽनुमवन्तो हि तेब्सकृत्‌ | 
चिप्रमम्युदयं देवाः ! अधिकुवन्ति सवथा॥ १४६ ॥ 
लोकसप्तमपय्यनतं ेषामूडेबगतिमेवेत्‌ | 
पुनरावृत्तिसन्देह-सतत्वेडपे विवुधर्षभाः ! ॥ १५० ॥ 
नैवास्ति पतनाङ्कीतिस्तेषां भाग्यवतां ततः । 
श्रे्ाधिकारसम्पन्नात्ततोऽन्ये ज्ञानयोगिनः ॥ १५१ ॥ 
सत्रिदानन्दरूपं मेऽखण्डं विश्च च निम्मेलम्‌ । 
निर्विकारं सदा पूर्णमद्वितीयसख्रूपकस्‌ ॥ १५२ ॥ 
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द्वारा सुखपूर्वक अपनीओर आकृष्ट करनेका यत्न करती हूँ । हे देव- 
गण ! ज्ञानयोगके दो अधिकारोंका वर्णन तुम्हारे सम्मुख करती हूँ; 
उनको सावधान होकर सुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शक्तिको 
त्रिविध और सप्तविधरूपमें देखते हैं परन्तु हे देवगण ! उन रूपोंमें 
घे कभी फसते नहीं हैं ॥ १४५-१४८॥ मुझे त्रिमावकेअनुसार 
वारंवार अनुभव करते हुए सव्वंथा अभ्युदयके अधिकारी शीघ्र 
होते हैं ॥ १४९॥ उन ज्ञानयोगियों की ऊदूध्व गति सप्तमछोंक पयेन्त 
होसकती है। हे देवभ्रेछठो! वहाँसे पुनरावृत्तिकी आशङ्का दोने- 
परभी उन भाग्यवानोंका पतनभय असम्भव है। श्रेष्ठ अधिकारके 
ज्ञानयोगी मेरे सब्चिदानन्द्सय, अखण्ड, निर्मळ, विसु, सदापूणे, 
निर्विकार और अद्वितीय स्वरूपका दर्शन करके उसीमें साक्षात्‌ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Re HM NFR hr 


FA >> के. 


५६ श्रीशक्तिगीता । 
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दृष्टा साक्षाक्ृयं ग्राप्त कैबल्यमाप्लुबन्ति ह । 
एतददशाद्रयं नूनं वदन्ति हि यथाक्रमम्‌ ॥ १५२ ॥ 
उच्चैः परोक्षाऽपरोक्षाऽचुभूतीति विपश्चितः । 
श्रोतं त्रेकाण्डिकं योग-रहस्यं ह्यतदीरितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
इति श्रीशञक्तिगीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेवीदेवसम्वादे वेद काण्डत्रययोगविज्ञान- 
वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः | 
| कट: बे 
रूपसे ळय होकर निःश्रेयसको ग्राप्त होते हैं। विद्ृद्रण इनही दो दशाओं- 
को वथाक्रम परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूति भी उच्चस्वरसे कहते 
हैं। मेंने यह वैदिक काण्डत्रययोगका रहस्य वर्णन किया है ॥१५०-१४४॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के त्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका 
महादेवीदेवसम्वादात्मक वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान- 
वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त । 


(९-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्रीशक्तिगीता ५७ 


५ क EE HES Ces यक NERO EIEN PEER FIST ह ५ शासक डाउन एका उक] १५ जवळा उक्यः॥ लर?) उ्यााबकत ३ शला स उ 


मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनस्‌ । 





देवा ऊचुः॥ १ ॥ 
वेदमातजंगन्मातद वि ! प्रणवरूपिणि ! | 
` श्रीतत्रेकाण्डिकज्ञानमपूव॑  तत्समन्वयम्‌ ॥ २ ॥ 

क्रियासिद्धांशयोगस्य स्वरूपश्च महादुभ्॒ुतम्‌ । 
विदित्वा त्वन्युखाम्भोजाज्जाता निःसंशया वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रतवन्तो वयं मातबंदा मन्त्रखरूपिणः। 
सन्ति तत्र भवत्याश्च निहिताः शक्तयो ध्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्त्रसिद्वयाऽखिलं कार्यमतः सर्वत्र सिध्यति । 
विश्वस्मिन्नास्ति तत्काय्यं सिध्येद्‌ यन्नेत्र मन्त्रतः ॥ ५ ॥ 
मन्त्रा अभ्युदयं सवं पारलोकिकमेहिकम्‌ । 
अपि निःश्रेयसं दातुमीशते नितरामिति ॥ ६ ॥ 
अम्बाऽतो मन्त्रविज्ञानरइस्यं हितमुत्तमम्‌ । 
वणेयित्वा महादेवि ! कृतकृत्यान्‌ ङुरुष्व नः ॥ ७॥ 


देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

हे जगन्मातः! हे वेदजननी । हे प्रणवरूपिणी ! हे देवी ! चेदके 
तीनों काण्डांका विज्ञान, वेदकाण्डत्रयका अपूव्वे समन्वय 
- उनके क्रियासिद्धांशका योगसम्वन्धीय परम अद्भुत स्वरूप आपके 
मुख कमलसे जानकर हमळोग सन्देह रहित हो गये हें ॥ २-३॥ हे 
मातः! हमने सुना है कि, श्रुतियाँ मन्त्ररूप हैं और हमने यह भी 
सुना है कि, मन्त्रमें आपकी शक्ति निहित रहनेकें कारण मन्त्रसिद्धि- 
- से सर्वत्र सब काम सिद्ध होते हें । ऐसे कोई काय्यै जगतमें नहीं 
. हैं, जो मन्त्रसे सिद्ध नहीं हो सकते हों ॥ ४-५॥ सन्त्र इद्दलौकिक 
- अभ्युदय, पारलौकिक अभ्युदय ओर निःश्रेयस सब कुछ भी प्रदान 
. कर सकते हें ॥६॥ अतः हे माँ | हे मह्दादेवि ! सन्त्रविज्ञानका हितकारक 
-इत्तम रहस्य वणेन करके हमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ७ ॥ 
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महादेव्युवाच ॥ ८ ॥ 


झहमेवास्म्यहो देवाः ! मन्त्रशक्तिने संशयः । 
मम शक्तियंतो विश्वमश्लुते सचराचरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्म्यहं कारणत्रह्म कार्य्यत्रह्मासि चाप्यहम्‌ । 
अहमेवेश्वरी भूत्वा दयोः सन्यन्धमादथे॥ १०॥ 
निगुणस्य खरूपस्य प्रणवो वाचकाऽस्ति मे। 
महावाक्यसमूहाश्च सन्ति तस्यैव वाचकाः ॥ ११॥ 
बीजमन्त्रास्तु ये विज्ञाः ! शाखापछृवितास्तथा । 
मन्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमगोचराः ॥ १२॥ 
सगुणस्य खरूपस्थ ते सव्वं वाचका मम। 
नात्र सन्देहलेशोऽपि विद्यते विवुधषेभाः ! ॥ १३ ॥ 
नास्ति भेदो यतो देवाः! वाच्यवाचकयोरतः । 
सवषां खळ मन्त्राणां नास्ति भेदो मया सह ॥ १४ ॥ 
अस्त्येका मे क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिस्तथाऽपरा । 
आभ्यां द्विधा विभक्तास्ति मच्छत्तिषे प्रधानतः ॥ १५ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ८ ॥ 


हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति में ही हूँ, यह निश्चय है क्योंकि मेरी शक्ति 
चराचर विइवमें ध्याप्त है ॥ ९॥ में ही कारणन्नह्म हूँ और काय्यन्नहम 
भी में ही हूँ और में ही इश्‍वररूपिणी होकर दोनोंका सम्बन्ध स्थापित 
करती हूँ।।१०॥ प्रणव और महावाक्य समूह मेरे निर्गुण स्वरूपके वाचक 
हैं॥११॥ हे विज्ञो! हे देवभ्ेष्ठो ! बीजमन्त्र तथा शाखापलृवित नाना- 
अकारके वैदिक या अन्यशाख्जीय मन्त्रसमूह मेरे सगुणस्वरूपके वाचक 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देहका लेश नहीं है ॥१२-१३॥ हे देवगण | वाच्य 
ओर त्ाचकमें, भेद नहीं, होता है, भरी इसलिये मुज्ञमें, सौर, इन. सब मन्तों- 
में निश्चय ही भेद नहीं है ॥१४॥ मेरी शक्ति प्रधानतः दो भागोमें विभक्त 


“५ 


श्रीशक्तिगीता । ५९ 
oe कदवता लाता... 
मत्कारणखरूपे हि नित्यमेवाबतिष्ठते । 
नित्या शुद्धा सदा पूर्णा ज्ञानशक्तिने संशयः॥ १६ ॥ 
द्वितीया या क्रियाशक्तिर्विद्यते मे सुरषंभाः ! । 
प्रपश्वरूप तत्काय्येत्रह्मजनन्यहों ॥ १७ ॥ 
ज्ञानशक्तरतो  ह्यस्ति प्रणवो बीजमदभुतम । 
बीजमन्त्रास्तथा नाना क्रियाशक्तन संशयः॥ १८॥ 
काय्यं यत्र किमप्यास्तेऽत्रञ्यं स्यात्तत्र कम्पनम्‌ | 
कम्पनश्चापि यत्रास्ति तत्र शब्दो भवेद्श्रुवस्‌ ॥ १९॥ 
ज्ञानं यथेव यत्रास्ते भावस्तत्रास्त्यसंशयम्‌ । 
यत्र भावो भवेन्नूनं तत्र रूपं न संशयः॥ २०॥ 
अस्त्वेतत्पुनराचश्चे श्रयतां सुसमाहितः । 
यथा स्यान्मन्त्रविज्ञानं सम्यग्‌ वो बुद्धगोचरम्‌ ॥ २१॥ 
भावेराध्यात्मिकेयुक्त रूपर्नानाविधेरहम । 
बिश्राणा विग्रहान्नाना शब्देर्नानाविधैस्तथा ॥ २२ ॥ 


है, एक ज्ञानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति है॥ १५ ॥ ज्ञानशक्ति मेरे 
कारणस्वरूपमें नित्य शुद्ध और सदा पूणरूपसे सर्वेदेव निःसन्देह 
अवस्थित है ॥ १६॥ भेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी है, हे देवगण! 
इस प्रपद्वमय काय्येत्रहकी जननी अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाळी है 
॥ १७ ॥ अतः ज्ञानशक्तिका अद्भुत बीज प्रणव है और नाना बीजसन्त्र. 
क्रियाशक्तिके बीज हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ जहाँ कोई काय्यै है, 
बहां कम्पन अवश्य है और जहाँ कम्पन है, वहाँ शब्द अवर्‍्य है; उसी 
प्रकार जहाँ ज्ञान दै, वहाँ निःसन्देह भाव है और जहाँ भाव है, वहाँ 
रूप भी अवड्य हे ॥१९-२०॥ अस्तु, से इसको पुनः कहती हँ--सावधान 


' होकर सुनो, जिससे सन्त्रका विज्ञान आपलोगोंकी भळीभाँति समझमें 
` आजाय ॥ २१॥ में आध्यात्मिक-भावयुक्त नानारूपोंसे नानाविग्रहों-- 


को धारण करती हुई और अधिदैव सम्बन्धयुक्त नानाशब्दोंसे 
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अधिदैवत्वसम्प्रासे नानामन्त्रखरूपिणी । 

ददाम्यम्युदयं शश्वत्‌ तथा निःश्रयसं भ्रुवम्‌ ॥ २३॥ 
प्रणवो नि्गुणानाम्वै मन्त्राणामादिमोऽस्त्यतः । 

आस्ते प्रणवमाहात्म्यं स्ंसूद्धन्यताङ्गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतो हि सचिदानन्दल्रूपोड्ावको मम। | 
प्रणो मन्त्रराजोऽस्ति मन्त्राणां सेतुरेव्र च ॥ २५॥ 
त॒था नानाविधोपास्तेवीजमन्त्रा अनेकधा। | 
खोपासनाधिकारेषु सवश्रेष्ठा न संशयः ॥ २६॥ 
अतोऽधिदैवशब्दानां वैभवद्योतका मम। | 
सशुणेष्वपि मन्त्रेषु बीजमन्त्रा खळत्तमाः॥ २७॥ 
उत्पद्यन्ते यथा वीजाद्वृक्षाः पश्चाङ्गसंयुताः । 

सम्बन्धो बीजमन्त्राणां मन्त्रज्ञं यस्तथाऽखिरेः ॥ २८ ॥ 
त्रह्मन्त्रेषु स्वषु . गायत्री प्रणवान्विता | 

पूर्णा पश्चभिरस्त्यज्गेरतोऽसौ मुक्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 





जाना मन्त्ररूपिणी होकर अभ्युदय और निःश्रेयस सर्वदा अवश्य 
अदान किया करती हँ. ॥ २२-२३॥ प्रणव निगुण मन्त्रोंका आदि है, 
इसलिये प्रणवका माहात्म्य सर्वोपरि है और इसीकारण सचिदानन्द 
स्वरूपका परिचायक प्रणव, सब मन्त्रोंका राजञा तथा सब मन्त्र- 
शक्तियोंका सेतु है ॥ २४-२५ ॥ उसीप्रकार नाना उपासनाओंके 


अनेक बीजमन्त्र उन २ उपासनाओंके अधिकारमें सवेश्रेष्ठ हैं, यह . 


-निः्सन्देह है ॥ २६॥ इसकारण अधिदैव शब्दोंके सामथ्ये-परिचायक 
चरीजमन्त्र सगुणमन्त्रमें अति उत्तम हैं ॥ २७॥ जैसे बीजसे पञ््ाङ्ग- 
युक्त वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार अन्य सव मन्त्रोकेसाथ बीज- 
-मन्त्रोंका सम्बन्ध जानना उचित है ।॥ २८ ॥ सम्पूण अह्यममन्त्रोंमें प्रणवयुक्त 
ऽगायन्रीमन्त्र-परच्ाङ्गोसे (पूर्ण दै। ५'इसीकारण यह सुक्तिदायिन्ी है. २५९ ॥ 


@ 


श्रीशक्तिगीता । ६९ 
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अतश्च॒ब्रह्मतेजांति गायत्र्याराधनं घिना । 
भवेयुब्राहमणानां न रक्षितानि कदाचन ॥ ३० ॥ 
निःश्रेयसाप्तये नूनं गायत्री प्रणवान्विता । 
शुभदा च सुदक्षाऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ३१ ॥ 
अनेके सगुणा मन्त्रा नानाब्रीजसमन्विताः | 
नानासिद्विप्रदास्सन्ति नेकधाम्युदयाप्तये ॥ ३२॥ 
मुख्यतो बीजमन्त्राणां भेदा अष्टो प्रक्रीत्तिताः। | 
सामान्यतस्तु तद्भेदा अनेके सन्त्यनेकधा ॥ ३३ ॥ 
सत्यं वो वच्म्यहं देवाः ! प्रणवस्य गतिः खलु । 
उच्चः ससोद्धंबरोकेभ्यस्तथास्ते पञ्चक्रोषतः॥। ३४ ॥ 
गतिश्च बीजमन्त्राणां षष्ठलोकावधि ध्रुवम्‌ । 
किन्तु ते प्रणवोपेताः केवल्याम्युदयप्रदाः ॥ ३५ ॥ 
सामान्यतो हिं मन्त्राणां संज्ञ दे सप्ुदाहते । 
एका च शस्ररूपाऽस्ति द्वितीयाऽख्लरूपिणी । ३६ ॥ 





लिये गायत्रीकी आराधनाकेविना ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज सुरक्षित कदापिः 
नहीं रह सकता ॥ ३० ॥ निःश्रेयस प्राप्तिकेलिये प्रणवयुक्त गायत्नीमन्त्र 
परमदक्ष और मंगळकर है, यही सनातन श्रुति है।। ३१॥ नानाप्रकारकी 
अभ्युदयग्राप्तिकेलिये नाना बीजयुक्त नाना सगुण सन्त्र नानाप्रकारकी 
सिद्धि देनेवाले हैं ॥ ३२॥ यों तो बीजमन्त्रोंके अनेकप्रकारके अनेक 
... भेद हैं परन्तु प्रधानतः बीजमन्त्रके आठ भेद हैं. ॥ ३३॥ हे देवगण ! 

. सें तुमसे सत्य कहती हूँ कि, प्रणवकी गति पञ्चकोष और सप्त उद्थ्वं- 
लोकसे भी परे तक है ॥ ३४ | परन्तु बीजमन्त्रोंकी गति षष्ठलोक- 
पय्यैन्त है; तथापि प्रणवयु्त बीजमन्त्र अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोंके: 
देनेवाले हें ॥ ३५ ॥ सन्त्रोंकी साधारणतः दो संज्ञा होती दै;- 
एक शख और दूसरा अद ॥ ३६॥ प्रयोगके सेद्से ही ये दो सेद 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





६२ श्रीशक्तिगीता । 


SIRE भ्याड) दायाद VED EEDA पाप दया बा vei व | vamp Vox इन ककव कद NEED VES SEN YEE 


एतद्भेदइयं जातं प्रयोग प्रभेदतः। 
देवसा निध्यसम्प्रासिन्‌ नमेकेन ज्ञायते ॥ ३७॥ 
आधिदैविककायंस्य साधनेऽन्येन सत्वरम्‌ । 
सोकय्येमुपजायेत नियमोऽयं सनातनः ॥ ३८ ॥ 
हेतुत्वं वहते नूनं मेदयोरनयोद्वयोः । 
साकाम्यश्चापि नैष्काम्यं साघकानां सुरोत्तमाः ! ॥ ३६ ॥ 
न्त्रशक्त्यैव भो देवाः! पितरस्सञ्चुपस्थिताः । 
वे ~ चे ९५ मानवे! 
अन्नेः श्राद्धे खधाकारे दस्त्स्तृप्यान्त मानवेः ॥ ४० ॥ 
यूयश्च मन्त्रशक्त्यैव प्रोदयुज्षष्वे सततं सुराः । 
यज्ञसम्बद्धिताः सन्तो विधातु विश्वमङ्गलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऋपयो ब्रह्मयज्ञश्च भवन्तो दवयज्ञतः । 
'सम्बद्धिताः परं श्रयो लमन्ते प्रापयन्ति च ॥ ४२॥ 
'अयुज्यन्ते यदा मन्त्राः सहेव कम्मणा तदा । 
ददत्यूद्धचगतिं नूनं कम्मिभ्यो नात्रं संशयः॥ ४३ ॥ 
यदा मन्त्राः प्रयुज्यन्ते मङ्कक्तिसहितास्त्वहा । 
नयन्ति मम सान्निष्य तदा भक्तान्‌ हि मत्मियान्‌ ॥ ४४ ॥ 


RRR क SE Stn Se नी 2 
उत्पन्न हुए हैं। एककेद्वारा देवताओंकी सान्निध्यप्रासि और दूसरेके- 
द्वारा अधिदैव काय्यै करानेमें शीघ्र सुगमता होती दै, यह नियम सनातन 
$ ॥३७-३८॥ हे देवश्रेष्ठों | इन दोनों भेदोंमें भी साधकोंकी सकामता तथा 
निष्कामताही कारण है ॥३९॥ हे. देवगण ! मन्त्रके ही वळसे पितृगण 
समुपस्थित होकर स्वधाकार श्रद्धामें मनुष्योंकेद्दारा दिये अन्नोंसे तृप्ति 
प्राप्त करते हैं ॥ ४०॥ हे देवगण ! सन्त्रहीकी इक्तिद्ठारा तुमलोग 
-यज्ञसे सम्वर्द्धित होकर जगत॒के कल्याणमें सदा तत्पर होते हो ॥ ४१॥ 
'मन्त्रकी शक्तिद्वारा त्रह्मयज्ञांसे ऋषिगण ओर देवयज्ञांसे आपळोग 
सम्वर्डित होकर परस्पर परमश्रेय लाभ करते हो और कराते हो 
॥ ४२॥ मन्त्र जब कर्मकेसाथ प्रयुक्त होते हैं, तब कर्म्मियॉको 
अवदय ऊर्ध्वगति प्रदान करते हैं, इसमें सन्देह नहीं और जब सन्त्र 
अरी भक्तिके साथ प्रयुक्त होते हैं, तत मेरे प्रिय भक्तोंको मेरा सान्निध्य 
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श्रीशक्तिगीता । ६३ 
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यदा मन्त्रास्तु चेतन्यमाप्तुवन्तो दिवोकसः ! । 
सहोपास्यस्वरुपैहि यान्ति तादात्म्यमद्भुतम || ४५॥ 
तदेव मन्त्ररूपाभ्यां साद्धं चित्तं विलीयते । 

मन्त्रा एव प्रयच्छन्ति तदा निःश्रेयसं पदस ॥ ४६ ॥ 
सव्वं ते ब्रह्ममन्त्रोघाः प्रत्यक्ष मुक्तिदायकाः । 

मनतरार्थानां यतो मन्त्रः साद्धः साक्षात्तदात्मता ॥ ४७॥ 
साहाय्याद्ब्रहममन्त्राणां जीवान्तःकरणं भ्रुवम्‌ । 
त्रहसायुज्यमाप्नोति स्वरूपं प्राप्य निमंलम्‌ ॥ ४८॥ 
मन्त्रेषु मूद्धंन्यो मन्त्रोब्स्त्योतत्सदात्मकः । 

अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सवकम्मेफलं मयि ॥ ४६ ॥ 
क्षमन्तेज्पेयितुं सम्यङ्‌-मनत्रेणानेन निज्जेराः ! | 
ममोपास्तिक्षणे नूनं सान्निध्यञ्चाप्तुमीशते ॥ ५० ॥ 
सत्र सवदा ज्ञान-दृ्ट्या च सवथा मयि । 

युञ्जानाः स्थातुमात्मानं क्षमन्ते मत्परायणा; ॥ ५१ ॥ 


प्राप्त करते हैं ॥ ४३-४४॥ और हे देवगण ! जब सन्त्र चैतन्यको प्राप्त 
होकर उपास्यरूपकेसाथ एकाकारभावमें परिणत हो जाते हैं, तो उस 
समय मन्त्र और रूपकेसाथ मनका विलय आपसे आप हो जाता है 

` तुब सन्त्र ही निःश्रेयस पद प्रदान करते हैं ॥ ४५-४६॥ ब्रह्ममन्त्रसमूह 
.  प्रसक्ष्‌ मुक्तिप्रद हैं. क्योंकि भन्त्रसे मन्त्राथका साक्षात्‌ तादात्म्य है। 

_ ब्रहममन्त्रकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निमेळ स्वस्वरूपको 
प्राप्त. करके त्रह्मसायुज्यको प्राप्त करता है ॥ ४७-४८ ॥ ब्रह्ममन्त्रं 
ऑतत्सत्‌ मन्त्र सर्वेश्िरोमणि है । इसीकारण हे देवगण ! इस संत्रके- 
द्वारा मेरे ज्ञानी भक्तगण सब कर्मफल मुझमें अच्छी तरह अर्पण 
कर. सके हैं और उपासनाके समय मेरा सान्निन्य प्राप्त करसके हैं 
॥ ४९-५० ॥ ज्ञानदृष्टिसे सब समय सब स्थानोंमें स्वंथा अपनेको 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


६४ श्रीशुक्तिगीता । 
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ओतत्सदात्मफे ब्रह्ममन्त्रे मन्त्रशिरोमणो | | 
तिसृणां सचिदानन्द-कलानामस्ति पूर्णता ॥ ५२ ॥ 


ममाध्यात्माधिदेवाधिभूतत्रिर्पवाचकः । | 
प्रशस्तो मन्त्रराजोऽयं  सवेकल्याणकारकः ॥ ५३ ॥ 


उपास्तिज्ञानकर्म्माख्यैस्नि्ाण्डैबिश्रुता श्रुतिः । 
तत्र सत्र साफल्यं पूणं दातुं स चाइति॥ ५४ ॥ 


इदानीं खलु साफल्यं ब्रह्मचक्रे यदाप्लुत । 
तत्फलं वित्त भो देवाः ! मन्त्रसिद्धि केत्रलम्‌ । ५५ ॥ 


किम्बिधेष्वपि चक्रेषु पूर्णसाफल्यलब्धये । 
मन्त्राणां सिद्धिरेवास्ति बलवत्‌ कारणं यतः ॥ ५६ ॥ 


क्वापि चक्रऽथवा पीठे देवाविर्भावदरशने । 

मन्त्रसिद्धिबलादेव जायेते सुरपत्तमाः ! ॥ ५७॥ 
मुझसे ही युक्त करके रह सकते हैं ॥ ५१ ॥ इस आंतस्सदात्मक सन्त्र- 
शिरोमणि घ्रह्ममन्त्रमें भेरी चित्‌ कला, सत्‌ कला और आनन्दकला 
तीनोंकी पूर्णता विद्यमान है. ॥ ५२॥ यह श्रेष्ठ मन्त्रराज मेरे अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूतरूपत्रयका वाचक है और सर्वेकल्याणकारी 
है ॥ ५३॥ कर्म्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, वेद 
इन तीनोंसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काण्डोंमें पूणे 
सफलता देने योग्य है ॥ ५४॥ हे देवतागण ! तुमलोगोंने अभी 
घ्रह्मचक्रमें जो सफलता प्राप्तकी है, वह केवल मंत्रसिद्धिके फलसे ही 
की है, सो जानो ॥ ५५॥ क्योंकि किसीप्रकारके भी चक्रमें पूर्ण 
सफलता प्राप्ति करनेकेलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रबळ कारण है॥ ५६॥ 
हे देवश्रेष्ठो ! किसी चक्रमें देवताका आविभोच तथा दशेन अथवा 
किसी पीठमें देवताका आविर्भाव तथा ददन मन्त्रसिद्धिके बलसे 
ही हुआ करता है ॥ ५७॥ प्राणकेद्वारा पीठोत्पत्ति होकर बह 
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प्राणेरुत्पधते पीठं भवेद्यदबतासनस | 
भाणेरेवेष्टचक्रष्याकृष्यन्तेञपीष्टदेवताः ॥ ५८ ॥ 


सन्ति प्राणा मनोनिध्ना मन्त्राधीनं मनो भुवमू । 
तस्मात्सिदुध्यैव मन्त्राणां पीठे चक्रेऽथवा शुचो ॥ ५६ ॥ 
बलाद्भक्तेद्रेह्म्नो मे क्तानाममलात्मनाम्‌ । 
आविभेवाम्यहं देवाः ! दैव्यो वा मद्विभूतयः ॥ ६० ॥ 
साधकानां तयोर्यावानधिकारो भवेदिह । 
प्रादुभवति  मच्छक्तिस्तावत्येवे न संशयः॥ ६१॥ 
किन्तु तत्रास्ति भो देवाः ! मन्त्रो मे मूलकारणम्‌ । 
अमन्त्रकं यतश्चक्रं स्यादज्ञानप्रवत्तेकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अविद्यामन्दिरे तइत्पीठः प्रेतालयो भवेत्‌ । 
साहाव्यादेव मन्त्राणां पीठे सिद्धिमवेदतः ॥ ६३ ॥ 
आविर्भावस्य मच्छक्तश्चक्रऽदोषस्य कारणम्‌ । 
सयान्मन्त्रस्तद्ग्ेनापि जड़े. चेतन्यसुद्धवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


देवताका आसन बनता है और प्राणकेद्वारा ही अभिलूषित चक्रमे 
असिळषित देवताका आकर्षण हुआ करता हे ॥ ५८॥ प्राण सनके 
अधीन है और अवइय ही मन मन्त्रके अधीन है । इसीकारण सन्त्र- 
सिद्धिद्वारा ही में अथवा भेरी देवी विभूतियाँ पवित्र चक्रमें अथवा 
पीठमें शुद्धान्तःकरण भक्तकी भक्तिकी दृदताके बलसे आविभूंत हुआ 
करती हैं ॥ ५९-६०॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस अधि- 
कारका होता हैं, उसी अधिकारकी मेरी शक्ति उसमें प्रकट हुआ 
करती है, इरूमें संदेह नहीं।।६१॥ परन्तु हे देवगण ! इसमें 
सफलताका मूळ कारण मन्त्र ही है क्‍योंकि अमन्त्रक चक्र अज्ञान प्रव- 
क और अविद्याका आल्य है और अमन्त्रक पीठ प्रेतका निळय बन 
जाता है। इसकारण सन्त्रकी. सहायतासे ही पीठकी सफलता होती 
हे ॥ ६२-६३॥ चक्रमें मेरी शक्तिके दोषरहित आविभोवका कारण 
मन्त्र है । मन्त्रके बळ्से जड्में भी चेतनशक्ति उत्पन्न हो सकती 
५ 
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६६ श्रीशक्तिगीता । 
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मूत्तियन्त्रादिदेशेषु दिव्येषु मन्त्रसाधनात्‌ । 
आचविर्भावो हि पीठस्य यथा देवातनस्य ह ॥ ६५ ॥ 
अनात्मन्यपि मन्त्राणां बलादात्मा प्रकाशते । 
साधनाच्छवदेहेु चेतन्यं जायते यथा ॥ ६६॥ 
देवी शक्तिजडरपीह मन्त्रशक्तिसमुच्चयात्‌ । 
.उत्पच्चते यथा देव्या! प्रयोगोऽख्रावले रणे ॥ ६७ ॥ 
मन्त्राणां बलतो नूनं भवेत्कम्मतिपय्येयः । 
प्रयोगो मोहनादीनां पण्णां हि कम्मेणां यथा ॥ ६८ ॥ 
विचित्रं मन्त्रमाहात्म्यं किन्ताबद्वणितं भवेत्‌ । 
निरीक्ष्यते भवङ्भिहि यदा मन्त्रबलान्नचु ॥ ६६ ॥ 
आद्ृष्यध्वेउध्चरे यूयं विश्वसिमि याज्ञिकब्रजेः | 
यज्ञ पूपस्थितास्सन्तो शुहृन्ता भागमात्मना ॥ ७० ॥ 
मन्ते दातुश्च वाध्यध्वे नरेभ्यः फलमीप्सितम्‌ । 
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाङइमनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 








है॥ ६४॥ जैसे मूर्ति और यन्त्राद्‌ दिव्य देशमें सन्त्रसाधनसे देवा- 

सनरूपी पीठका आविर्भाव होता हे ॥ ६५॥ मन्त्रके बलसे अनात्मासें 

भी आत्माका चिकाइ हो जाता है, जैसे साधनकेद्रारा शवदेहमें चैत- 

न्याचिर्भाव होता हे ॥ ६६॥ मन्त्रके बलसमूहसे जड़में भी देवीशक्ति 

उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें दैवी युद्धाख्रोंका प्रयोग || ६७।। मन्त्र- 

के बळसे कम्माँका भी विपय्येय हो सकता है, जैसे मोहनआदि षट्‌ व 

कम्मोंका प्रयोग | ६८ ॥ मन्त्रकी विचित्र महिमा कहाँतक कही जाय, 

जब आप ही. देखते हो कि, इस संसारमें मन्त्रके चळसे ही आपलोग 

यज्ञमें: याज्ञिकसमूहसे आकृष्ट किये जाते हो और मन्त्रके बल्से ही 

आपलोग. यज्ञमें उपस्थित होकर स्वयं यज्ञभाग लेते हुए मनुष्वोको 
„उनके; इच्छित फल: देनेमें बाध्य होते हो । इसलिये मन्त्रोकी महिमा 
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. श्रीशक्तिगीता ६७ 
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मन्त्रहीनोऽस्ति यो यज्ञस्तामसः स उदाहृतः । 
फलं नोत्पद्यते तस्मान्नीरसात्‌ .कातरोरिव ॥ ७२ ॥ 
योगोऽगभोऽस्त. नि्मन्त्रः सगर्भेस्तु समन्त्रकः । 
योगोआार्मो न शक्नोति युक्ति दातुं कदाचन || ७३ ॥ 
साङ्गानङ्गप्रमेदाभ्यां द्विविधो मन्त्र ईरितः । 
प्रणवो वीजमन्त्रा्च निरङ्गासतत्र कीर्तिताः । ७४ ॥ 
तेभ्यथान्येऽखिला मन्त्राः साङ्गा हि समुदाहताः | 
. निरज्ञा ध्वनिश्चुख्याः स्युः साङ्गा भावग्रधानकाः || ७५ |! 
निरङ्गाश्चि्तमाकष्डु मन्त्रा राज्येऽन्तरत्यलस्‌ । 
बहिविश्वप्रपश्चाचु साङ्गा मन्त्रा मनो श्रवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्तजंगति विक्रष्डुं क्षमन्तेऽतिशयं सुराः ! | 
अतो द्वावेव मन्त्रो सस्समानो शक्तिशालिनों ॥ ७७ | 








सन और वाणीसे अतीत है ॥ ६९-७१॥ सन्त्रहीन यज्ञ तामसिक 
कहाता है, जो नीरस वृक्षके समान होनेसे फल उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ है॥ ७२॥ मन्त्रहीन योग अगभयोग कहाता है और समन्त्रक 
योग सगभ कहाता है । अगभेयोग मुक्ति प्रदान करनेमें कभी समर्थ 
“नहीं है ॥ ७३॥ सन्त्रके दो भेद हैं, यथा--निरवयच मन्त्र और साव- 
यव मन्त्र | प्रणव और बीजमन्त्र निरचयव सन्त्र हैं और अन्यान्य सब 
.. मन्त्र सावयव सन्त्र कहे गये हैं । निरवयव सन्त्र ध्वनि प्रधान और साव- 
` यव मन्त्र भावप्रधान होते हैँ ७४-७५ ।। हे देवतागण ! निरवयव मन्त्र 

` ` अन्तःकरणको अन्तरराण्यमें आकर्षण करनेमें अधिक समथ हैं और 
` सावयव सन्त्र बहदिजेगत्से अन्तजेरात्में मनको विकर्ष करनेमें अधिक 

` समर्थं हैं। इसकारण दोनों मन्त्र ही समानरूपसे शक्तिशाली 

„ हैं ॥ ७६-७७ || हे देवतागण ! कम्मेकाण्डमें सावयव सन्त्र भी विभिन्न 
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साङ्गा हि कर्मकाण्डे ते नानाखरसमाश्रयात्‌ । 
शृत्तीर्नानाविधा नूनं लमन्ते त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 
यथा भवत्सु चत्वारो वणा आय्येगणेष्वपि | 
तथेबास्ते च मन्त्रेषु देवाः! वणचतुष्टयस्‌ ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः क्षत्रियाः स्मृताः । ` 
मिश्रमनत्रास्तथा वैश्याः द्रा उक्तास्तु लोकिकाः ॥ ८० ॥ 
केवल्यं पैदिका मन्त्रासतान्त्रिकाः पारलौ किस्‌ । 
ददत्यम्युदयं श्रेष्ठ मिश्रमन्त्राश्च वाञ्छितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
लौकिका लोकिकीं बाधां मन्त्रा हिं नाशयन्त्यलम्‌ । 
्राटुरास्ते यतः पूवं प्रणवस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सृष्टिः शब्दमयी सर्वा जायते विवुधषेभा! ! | 
मन्त्रा एचासते सृश्टेहेतवोऽता रयस्य च॥ ८३॥ 
शणवः स॒ववेदानामादिसो नात्र संशयः । 
सुष्ट्यादौ तत्सयुत्पत्तस्तेषाः्व प्रभवोऽस्ससौ ॥ ८४॥ 


न 


खरोंके आश्रयसे विभिन्नप्रकारकी झक्तिको अवश्य ही प्राप्त होते 
हैं ॥ ७८॥ हे देवगण ! जिसप्रकार आप छोगोंमें और आय्येगणमें भी 
चार वर्ण हैं, उसीग्रकार मन्त्र भी चार जातिके होते हैं । ७९॥ वैदिक 
मन्त्र ब्राह्मण, तान्त्रिक मन्त्र क्षत्रिय, भिश्रमन्त्र वैदय और लौकिक 
मन्त्र शूद्र कहाते हैँ || ८० ॥ वैदिक सन्त्र झुक्तिप्रद, तान्त्रिक सन्त्र श्रेष्ठ 
पारलौकिक अभ्युदयप्रद, भिश्रमन्त्र कामनाप्रद और लौकिक सन्त्र 
लौकिक वाघाओंको भलीभाँति नाश करते हैं । हे देबगण ! सन्त्र ही 
जगत्‌-उरपत्तिके कारण और सन्त्र ही जगतके विळयके कारण है 
क्योंकि प्रथम प्रणब प्रकट होता है। तदनन्तर झर्द्मयी सब सृष्टि प्रकट 
होती है और वेदका आदि प्रणव ही है और सृष्टिके आदिमें उत्पन्न 
होनेसे यह बेदोंकी उत्पत्तिका स्थान भी है ॥ ८१-८४ ॥ हे देवगण ! 
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देवाः ! वर्णात्मकस्यास्य प्रणवस्याश्रयेण प । 
ऑंकारमधिकृयाश योगी 'वन्यात्मक मम ॥ ८५॥ 
सत्यलोकावधि प्राप्तुं. शक्लुयात्‌ कोऽत्र संशयः । 
कर्मनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठात्रथामराः ! ॥ ८६ ॥ 
ओंकाराश्रयतो नूनं देवयानगति गताः । 
यस्मान्न एुनराब्वत्तिस्तं. लोकं प्राप्तुमीशते ॥ ८७॥ 
भावातीतस्ररूपान्मे युगपत्सम्प्रकव्य चे | 
त्रिभावात्मक ओंकारो भावश्च भावमप्यहा ॥ ८८ ॥ 
सृष्टिं शब्दमयीं कृत्वा प्रपञ्चं सृजतो नु | 
सश्टराद्या क्रिया मेऽतो मन्त्राधीनाडस्ति सवंथा ॥ ८९ ॥ 
जीवानामैहिके नूनं तथेव पारलोकिके । 
सवेथाऽम्युदये देवाः ! मन्त्रास्सन्ति सहायकाः ॥ ६० ॥ 
इस्यप्रपञ्चपुञ्जेन सृष्टेरस्या लयक्षणे । 
शब्दजाते तथा शब्दैचूनं हि प्रणवेऽखिलेः॥ ६१ ॥ 





वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक ऑकारके अधिकारको योगी 
ग्राप्त करके शीघ सतद्यलोकतक पहुँच सकता है, इसमें क्या सन्दे हे 
और कमेनिष्ठ तथा योगनिष्ठ महापुरुष ओंकारके अवळम्बनसे ही 
देवयानकी गतिको प्राप्त होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस 
छोकको प्राप्त करते हैं ॥ ८५-८७॥ मेरे भवातीत स्वरूपसे भाव 
और त्रिमावात्मक ओंकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और इब्द- 
मयी सृष्टि उस्पन्न करके दृश्यप्रपद्न प्रकट करते हैं, इस कारण सृष्टि 
की आदि क्रिया सर्वथा मन्त्रके अधीन है ॥ ८८-८९॥ हे देवगण ! 
जीवोंके ऐहलीकिक और पारठौकिक सबप्रकारके अभ्युद्यमें मन्त्र 
ही सहायक हैं ॥ ९० ॥ इस सृष्टिका बिळय होते समय दृश्य अपब्य- 
समूह शब्दसमूहमें और सब शब्द प्रणवमें और सब भावराश्ि अद्वैत 
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भावेऽद्वेते भावजातेनियतं पारिणम्यते | 
न॑ कतेव्योऽत्र सन्देहो युष्मामिः खलु कश्चन ॥ ९२ ॥ 
आदावन्ते च मन्त्रा मे विश्वसजनकम्मणः 
सन्त्यतश्चतना मन्त्रा जड़ कम्मति निश्चितम्‌ ॥ 8३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीताप्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादेचीदेवसम्वादे मन्त्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनं 
नाम चतुर्थाऽन्यायः । 


CFD 





आवमें निश्चय ही परिणत होते हें, आपलोग इसमें कुछ सन्देह न 
कर || ९१-९२॥ इस कारण सृष्टि-उतपादक कम्मेका आदि और अन्त 
मन्त्र ही है। यही कारण है कि, कम्मे जड़ और मन्त्र चेतन हैं, यह 
निश्चय है ॥ ९३॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगञञास्रमें महा- 
देची देवसम्चादात्मक मन्त्रश्चक्ति-विज्ञानयोग नामक 
चतुथ अध्याय समाप्त । 


+रे अज 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्रीशक्तिगीता । ७१ 


a कटन ए ऐकर एम एकर्ारस एरा उरा “ट? मार्टिन एरा मार माळ एता? एमा 0-ाळळकऱ तवा मदाय सदया एउटि उलटत 


कम्मेविज्ञानयोगवणेनम्‌ । 


Ld 


देवा ऊचुः ॥ १ ॥ 


चिन्मयि ! ज्ञानजननि ! कम्मंसाक्षिखरूपिणी ! । 
दयातस्ते महादेवि! दयापूरितमानसे ! ॥ २॥ 
गूढ़माकण्ये मन्त्राणां रहस्यं परमादुञ्चतम्‌ । 
विम्मपानन्दसन्दोहे निमग्नाः साम्प्रतं वयस्‌ ॥ ३॥ 
व्याहृतास्वन्धुखाब्जेन मन्त्रविज्ञानयागतः । 
अज्ञासिष्म च नेवास्ति भेदो मन्त्रेण ते सह ॥ ४॥ 
यद्धवत्या पुरा प्रोक्त मन्त्रबिज्ञानवणेने । 
उत्पत्तिविलयस्थानं मन्त्र एवास्ति कम्मंणः ॥ ५ ॥ 
विज्ञानं कम्मंणस्तस्य गहनायाश्च तहतेः । 
रहस्यं श्रोतुमिच्छामो यथावज्जगदस्मिके ! ॥ ६ ॥ 
ज्ञगदुत्पादकं कम्मं कथय्चत्पद्यते शिवे! । 
तच्छक्तिम्बा बिलाप्यैतुं जीवा सुक्तिमलं कथम्‌ ॥ ७॥ 








देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे ज्ञानजननी ! हे कमेकी साक्षिस्वरूपिणी | हे चिन्मयी ! हे दया- 
पूरितमानसे ! हे महादेवि ! इस समय समन्त्रका गूढ अपूवे रहस्य इम 
सुनकर चकित और आनन्दित इए हैं ॥ २-३॥ और आपके 
मुखारविन्दसे कहे हुए मन्त्रविज्ञानयोगसे यह हमारे अनुभवमें 
आ गया है कि, आपमें और मन्त्रमें कोई भी भेद नहीं दै ॥ ४॥ पहले 
मन्त्रविज्ञानवर्णनमें आपने जो कहा कि, सन्त्र ही कमेकी उत्पत्ति और 
विलय स्थान है॥ ५॥ हे जगन्माता ! उस कस्मेका विज्ञान और उस 
कम्सेकी गहनगतिका यथार्थे रहस्य सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा दै ॥६॥ 
जगदुत्पादक कम्मे केसे उत्पन्न होता है और हे शिवे ! केसे उसकी 
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साग्रह ज्ञातुमिच्छामो वयमेतन्महेश्वरि ! | 
विज्ञाप्य कम्मेबिज्ञानं व्यासतोब्नुगृह्ण नः ॥ ८ ॥ 
महादेव्युवाच || ९ || 

ममैवास्ति. स्वरूपं हि कम्मं पीयूपपायिनः ! । 
. वेदा वदन्ति फर्म्मास्ति ब्रह्मसारूप्यभायिति ॥ १० ॥ 
सञ्चद्वेतप्रपञ्चोऽयं क््माधीनोऽस्त्यसंशयस्‌ । 
आ्नहमस्तम्बपय्येन्तं इश्यजातमथाखिलम्‌ ॥ ११ ॥ 
्रह्माण्डान्तेतं सब्ब बहते कम्मनिध्नताम्‌ । 
 अव्यक्ताया दशायाश्र देवाः ! व्यक्तदशोद्‌भवे ॥ १२॥ 
कम्मेंव कारणं वित्त कर्म्मायत्तमतोऽलिलम्‌ । 
अतः कर्म्माधिकारोऽस्ति सत्रमूद्धन्यताश्रितः ॥ १३ ॥ 
अहं ममेतिवद्भेदो यथा नास्ति दिवोकसः ! । 
मन्मच्छक्त्योस्तथा कम्मे-मच्छकत्योर्ना स्ति भिन्नता | १४ ॥ 





शक्तिका नाश करके जीव मुक्त हो सकते हैं ॥ ७॥ यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा है। अतः हे महेश्वरि ! कर्म्मका विस्तारित ज्ञान 
हमें बातकर कृतकृत्य कीजिये || ८॥ 


महादेवी बोली ॥ & ॥ 


हे देवतागण | कर्मं भेरा ही स्वरूप हे । कस्में ब्रह्मस्वरूप है- 
ऐसा वेद कहते हैं ॥ १०॥ समस्त द्वेतप्रपत्च॒ और आत्रह्स्तम्ब- 
पर्ययेन्त समस्त हृदयसमूह निःसन्देह कमाधीन है| ११॥। ब्रह्माण्डान्त- 
गंत सब ही वस्तु कम्मेके अधीन हें । हे देवगण ! अव्यक्त दज्ञासे व्यक्त 
होनेमें कम्मेही कारण है । कर्मके ही अधीन सब कुछ हैं। इसलिये 
कम्मेका अधिकार सर्व्वोपरि है ॥ १२-१३॥ हे देवगण! जैसे 
मुझमें और मेरी शक्तिमें 'अहं ममेतिवत? भेद नहीं है; उसीप्रकार 
मेरी शक्ति और कम्मेमें भेद नहीं है ॥ १४॥ हे देवगण ! कम्स ही 
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देवाः ! उद्भावक्रं सस्व-तमसोः कम्मं कथ्यते । 

] सत्त्वप्रधानत्वादधम्मेस्तद्विपस्येयात्‌ ॥ १५ ॥ 
गूढं रहस्यं धम्मंस्याझ्यम्मेस्याप्येतदेव हि | 
जेवेशसहजाख्याभिशत्रिथया कम्मं विभिद्यते ॥ १६॥ 
आश्रित्य सहजं कम्मं भुवनानि चतुदंश । 
जायन्ते च बिराट्सृ्टिः अज्ञमखावरात्मिका ॥ १७॥ 
देवासुराधिक़ारेण द्विविधेन समान्वितम्‌ | 
सञ्जुष्टं  नेकवेचित्ैभूतपह्कश्तुबिधेः ॥ १८॥ 
सहजाख्यश्च कम्मे ब्रह्माण्डं सृजते सुराः ! । 
कम्मं भूमेत्यलोकं हि जैवं कम्मं दिवौकसः !॥ १६ ॥ 
विविधानधिकारांश्र मानवानां यथायथम्‌ | 
स्वनरकादिकान्‌ भोगलोकांश्च सुजते एनः ॥ २० ॥ 
मन्निघ्नं सहजं कम्मे जें जानीत जीवसात्‌ । 
जीवाः सन्ति पराधीनाः सहजे कभ्मणि स्वतः ॥ २१ ॥ 


सत्त्व और तमका उद्धावक होनेमें सत्त्वप्रधानतासे धम्मे और तमः- 
प्रधानतासे अधम्मे कहलाता है ॥ १५ ॥ घम्म और अधघम्मेका यही 
` गूढ रहस्य है। कम्मं साधारणतः 'जेव ऐश और सहज रूपसे तीन 
भेदोंमें विभक्त है १६॥ चतुदेश भुवन और उनमें स्थावरजंगमात्मक 
` विराट्‌ सष्टिका प्रकट होना सहज कम्सेके अधीन है ॥ १७॥ सहज 
'करम्मे ही चतुर्विध भूतसङ्घ ओर देवासुररूपी द्विविध अधिकारसहित 
अनन्त चैचिः्यपूर्णं ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है। पुनः हे देवगण | जेव 
कम्मेकेद्दारा ही कम्मेभूमि मनुष्यलोक, मनुष्योंके यथायोग्य विविध 
अधिकार आर स्वगेनरकादि भोगछोककी सृष्टि हुआ करती है 
॥ १८-२० ॥ सहज कम्मं मेरे अधीन और जेवकम्से जीवोंके अधीन 
हैंसो जानो। सहज कम्भैमें जीव स्वतः पराधीन हैं और दे देवगण ! 
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७४ श्रीशक्तिगीता | 


जैवे स्वाधीनतां यान्ति जीवाः कम्मेणि निज्जरा! ! । 
सन्त्यतो मानवाः सब्ब प्रण्यपापाधिकारिणः |! २२ ॥ 
आस्यां विचित्रमेवेदमेशं कम्मे किमप्यहो । 
साहाय्यशुभयोरेव कम्मेतत झुरते किल ॥ २३॥ 
केवलं मम कम्मेतदवतारेषु जायते । 
देवाः ! ममावताराणां मेदान्नेकान्निबोधत ॥ २४ ॥ 
आध्यार्मिकाधिदैवाधिभूतश क्तियुतास्नयः | 
शक्तिइयेन सञ्जुष्टो युक्तः शक्तित्रयेण च॥ २५॥ 
एवं पञ्चविधा ज्ञेया अवतारास्तथे च । 
अंशावेशावतारो हि तथा पूर्णावतारकः ॥ २६॥ 
एवं बहुविधास्सन्ति ह्यवतारा दिवोकसः ! । 
एते सव्य प्राप्नुवन्ति निघ्नतामैशकम्मणः ॥ २७॥ 
देवीं शक्ति पराभूय प्रभवत्यासुरी यदा । 
अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतिबिछ्म्पति॥ २८॥ 








जैव कम्मेमें जीव स्वाधीन हें । इसकारण सब मनुष्य पाप पुण्यके 
भोगके अधिकारी होते हैं ॥ २१-२२॥ इन दोनोंके अतिरिक्त ऐश 
कम्मे कुछ विचित्र ही है। ऐश कम्मे उभयसहायक है और वह 
क्से केवळ मेरे अवतारोंमें ही प्रकट होता है। हे देवगण | मेरे 
अवतारोंके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४॥ मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 
अधिदेवशक्तियुक्त, अधिभूतशक्तियुक्त, इनमेंसे दो शक्तियुक्त और 
` इनमेंसे तीन शक्तियोंसे युक्त अवतार, इसप्रकारसे पांचप्रकारके 
अवतार जानने चाहिये और अंशावतार, आवेशाबतार और पूर्णा- 
वतार, हे देवगण ! इसप्रकारसे मेरे अवतारोंके अनेक भेद हैं। 
ये सब ऐश कम्मेके अधीन हैं ॥ २५-२७॥ जब जब दैवी शक्तिको 
परास्त करके आसुरी शक्ति प्रबल होती है, जब संसारमें ज्ञानको 
आच्छन्न करके अज्ञान प्रबळ हो जाता है, हे देवगण ! जब असाधुगण 
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असाधवो यदा साधून्‌ क्लिश्नन्ति सहसा सुराः ! । 

घम्मग्लानिरधम्मेस्य बुद्धया च जायते यदा ॥ २६ ॥ 


जायन्ते तु यदा मर्त्या मां विस्मृत्य निरत्तरम्‌ । 
विषयासक्तचेतस्का इन्द्रियासक्तिलोडपाः || ३० ॥ 
जीवानां शं तदा कतुमवतीर्णा भवाम्यहम्‌ । 
सुराः ! समष्टिसंस्कारो हेतुरेबाऽत्र विद्यते ॥ ३१ ॥ 
बीजश्च कर्म्मणो ज्ञेयं संस्कारो नात्र संशयः । 
मम प्रभावतो देवाः! व्यष्टिसृष्टिसमुद्धवे ॥ ३२ ॥ 
चिज्जडग्रन्थिसम्बन्धाज्जीवभावः प्रकाशते । 
स्थानं तदेव  संस्कार-ससुत्पत्तबिंदुबेधाः ॥ ३३॥ 
सृष्टः संस्कार एवासि कारणं ` मूल्सुत्तमम्‌ । 
प्राकृतोऽग्राकृतश्चव संस्कारो द्विविधो मतः ॥ ३४ ॥ 


~ 


खामाविको हि भो देवा! ! प्राकृतः कथ्यते वुधैः । 
अखाभाविकसस्कारस्तथाऽग्राक्कत उच्यते ॥ ३५ ॥ 


साधुओंको सहसा क्लेश पहुँचाने लगते हैं, जब अधर्म बढ्नेसे 
धम्मेकी ग्लानि होने लगती है और जब मनुष्यगण झुझको भूलकर 
विषयोन्मत्त और इन्द्रियपरायण हो जाते हैं, तब जीवॉके कल्याणः 
करनेकेलिये में अवतीणं होती हूँ । हे देवगण ! समष्टि संस्कार ही 
इसमें कारण है ॥ २८-३१ ॥ कम्मेका बीज संस्कार जानो, इसमें” 
सन्देह नहीं। हे देवगण! मेरे प्रभावसे व्यष्टिसृष्टि होते समय 
चित्‌ और जड़की ग्रन्थि बन्धकर जीवभावका प्राकट्य होता है। वही 
संस्कारःउत्पत्तिका स्थान हे-ऐसा विज्ञाण समझते हैं ॥ ३२-३३ ॥ 
संस्कार ही सृष्टिका प्रधान मूलकारण है। संस्कार दोप्रकारका होता” 
है--प्राकत और अप्राकृत। हे देवगण ! विज्ञठोग प्राकृतको स्वाभा- 
विक और अग्नाकृतको अस्वाभाविक कहते हें । उनमें स्वाभाविक: 
संस्कार मुक्तिका कारण ओर अस्वाभाविक संस्कार बन्धनंका 
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खामाविकोऽल्ति संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌ । 
अखाभाविकसंस्कारो निदानं बन्धनस्य च॥ २६॥ 
खाभाविकों हि संस्कारख्रिधा शुद्धि प्रयच्छति । 


ha 


देवाः ! पोड्शभिः सम्यक्‌ कलाभिमे प्रकाश्यते ॥ ३७ ॥ 
शुक्तिप्रदोऽद्वितीयोऽपि संस्कारः प्राइृतो रुवम्‌ । 
साहाव्यात्पोइशानां में कलानां कम्मेपारणाः | ३८ ॥ 
ऋषयः शरौतसंस्कारैः शुद्धि पोड्शसडख्यकेः । 
आय्येजातेविंशुद्ाया  ररक्षुयत्नतः खछ॥ ३९ ॥ 


अखाभाविकसंस्कारा जीवान्‌ बध्नन्ति निश्चितम्‌ । 
अनन्तास्तस्य घिज्ञया भेदा वन्धनहेतवः || ४० ॥ 


खाभाविकी यदा भूमिः संस्कारस्य प्रकाशते । 
चू च ल्< करे 
यच्छन्त्यभ्युदय नृभ्या दद्चान्युक्तिमसों क्रमात ॥ ४१ ॥ 


एतावच्छोतसंस्कार रहस्यमवधाव्येतास्‌ । 
वेद्या भवद्धिरप्येषा श्रुतिदंवाः!! सनातनी ॥ ४२ ॥ 


प 


कारण होता है ॥ ३४-३६ ॥ स्वाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं । 
स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और सुक्तिप्रद होनेपर भी हे देवगण ! 
चह मेरी षोडशकलाओंसे भळीभाँति निश्चय प्रकाशित होता है। 
भेरी षोडशकलाओंको अवळम्बन करके कम्सैके पारदर्शी ऋषियोंने 
च्चैदिक षोडश संस्कारोंसे पवित्र आय्येजातिको यत्नपूव्येक शुद्ध रक्‍खा 
है ॥ ३७-७९ ॥ अस्वाभाविक संस्कार जीवोंको नियमित बाँघाही करते 
हैं, उनके बन्धनकारक भेद अनन्त हैं ॥ ४०॥ स्वाभाविक संस्कारकी भूमि. . 
जब प्रकट होती है, तो वह क्रमशः मतुष्योंको अभ्युदयप्र दान करती हुई 
अन्तमें मुक्ति देती है, दे. देवतागण ! आप लोग यही वैदिक संस्कारका 
रहस्य और सनातनी श्रुति समझे ॥ ४१-४२ ॥ सब वैदिक संस्कारोंमें . 
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संस्कारेष्वहमेवास्मि वेदिकेष्वखिलेष्वही । 
खसम्पूरणकलासूपेस्तन्नन्‌ खामिय्रखं नये ॥ ४३॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा। 
जातकम्मं तथा नाम-क्रणश्चान्नप्राशनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
चूड़ोपनयने ब्रह्मःत्रतं वेदत्रतं तथा | ` 
समात्रत्तेनपुडाहोऽगन्याधानं विवुधषभा) ! ॥ ४५ ॥ 
दीक्षा महात्रतश्चान्यः सन्न्यासः पोड़शों मतः । 
संस्फ़ारा पैदिका ज्ञेया उक्तषोडशनामकाः ॥ ४६ ॥ 
अन्ये च पैदिकाः स्मार्ताः गेराणास्तान्त्रिकाश्च ये । 
एषु षोड्शसंस्कारेष्वन्तशुक्ता भवन्ति ते॥ ४७॥ 
प्रवृत्ते रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ट चादिमाः । 
अन्तिमा अष्ट विज्ञया निवृत्तः पोषकाश्च ते ॥ ४८॥ 
अतो विवेकरसम्पन्नः सन्न्यासी ब्रिमलाश्ञयः । 
ज्ञानाग्धिपारगो देवाः ! श्रद्वयो भवतामापि ॥ ४९ ॥ 
TSS कक य फल कम मोडा 
मैं ही अपनी पूर्णकळारूपसे विद्यमान हूँ. । अतः अपनीओर मलुष्यों- 
को आकर्षित करती हँ.॥ ४३॥ उक्त षोडश वैदिक संस्कारोंके 
हे देवतागण ! नाम ये हेः-गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जात- 
कस्स, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकरण, उपनयन, जह्मत्रत, वेद्त्रंत, 
समावर्त्तन, उद्ठाइ, अग्न्याधान, दीक्षा, महात्रत और अन्तिम अथात्‌. 
सोल्हवाँ सन्न्यास है । अन्यान्य वैदिक, स्मात्त, पौराणिक और 
तान्त्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारोके अन्तभुक्त हैँ ॥ ४४-४७ ॥ 
उनमें प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधक हैं. और अन्तिम आठ: 
संस्कार निवृत्तिपोषक है ॥ ४८ ॥ इसीकारण हे देवतागण ! विवेक 


सम्पन्न विमछाशय और ज्ञानससुद्रका पारगामी सन्न्यासी आप 
ढोगोंका भी भद्धास्पद है॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कारका 
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NRE tM नमक आमी कळ. 
पूर्ण प्रकाइय सन्न्यासे संस्कारः प्राकृतो मम । 
हेतुत्वं वहते सुक्तमानवानामसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ 
खामाविकोऽस्ति संस्कारो मूले सहजक्रम्मंणः । 
मूळे तथाऽस्ति जेवस्य संस्कारोडप्राकतों मम ॥ ५१॥ 
संस्कारो द्विविधश्चास्ते मूल ऐशस्य कम्मेणः ! 
जानीतैतद्रहस्य॑ मोः  श्रौतसंस्कारगोचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निखिला एव संस्काराः साथन्ताः सम्प्रकीत्तिताः । 
अतो जीवग्रवाहेडस्मिन्ननाथन्तेडपि जन्तवः ।। ५३ ॥ 
्क्तिशीलास्तथोत्पत्ति-शालिनः सन्ति सब्बंधा । 
नैवात्र विस्मयः कार्यों भवङ्किरसृतान्धसः ! ॥ ५४ ॥ 
शुद्धिः संस्कारजन्येव ` शुक्तेरास्ते सहायिका । 
यतः  संस्कारसंशुद्धः कम्मेशुद्धिः प्रजायते ॥ ५५ | | 
कम्मेशुद्धेस्ततो समुक्तिजायते विमलात्मनाम । 
अतः संस्कारजां शुद्धिः जशुः केवल्यक्ारणम्‌ ॥ ५६ ।। 





पूणे विकाश सन्न्यास आश्रममें होकर सनुष्याँकी मुक्तिका 
कारण अवश्य बन जाता है ॥५०॥ सहज क्मेके मूलमे 
स्वाभाविक संस्कार, जैव केके मूलमें अस्वाभाविक संस्कार : 
-और ऐश कर्मके सूलमें उभग्र संस्कार विद्यमान हैं, यही श्रौत 
-संस्कारोंका रहस्य जानो॥ ५१-५२॥ सब संस्कार ही सादि 
'सान्त हैं। इसकारण जीवप्रवाइ अनादि अनन्त होनेपर भी जीव _ 
सव्वेथा उत्पत्ति और युक्तिशीळ है, हे देवगण ! इसमें आप विस्मय 
“न करें ॥ ५३-५४॥ संस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्तिकी सहायक है 
क्योंकि संस्कारशुद्विसे कम्मेको शुद्धि और कर्मशुद्धिसे निर्मळ 
चित्तवालॉंकी मुक्ति होती है । इसलिये संस्कार शुद्विको कैवल्यका 
कारण, कहते हें. ॥ ५५-५६ ॥ जिसप्रकार वीजसे वृक्ष और वृध्षके 
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बीजयुत्पद्यते वृक्षाइक्षो बीजात्पुन पुनः। 
एवमुत्पद्यमानो तो बीजवक्षी निरन्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सृष्टिक्रमानन्तमावमुभो धोतयतो यथा | 
एवं सृष्ट्रवाहोऽयमनाद्यन्तोऽस्ति निज्जरा! ! ॥ ५८ ॥ 
यथा तु भज्जितं बीजं नाडकुराय प्रकल्पते । 
तथैव कामनानाशात्‌ खळ भज्जितबीजबत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सस्कारा अपि जायन्ते सवथा मुक्तिहेतवः | 
नात्र कथन सन्देहो विध्तेडदितिनन्दनाः ! ॥ ६० ॥ 
गुणत्रयात्मिका देवाः ! बिद्यते प्रकृतिमम । 
तस्याः स्पन्दादभूत्कम्मे सहज्ञातमतोऽस्ति तत्र ॥ ६१ ॥ 
संस्कारो बीजतुल्योऽस्ति कम्मात्राङङुरसन्निमम्‌ । 
अतो नधे हि संस्कारे कर्म्मणः सम्भवः कुतः ॥ ६२ ॥ 
जन्यत्वाप्रकृतेः साक्षात्सहजं कम्म कोविदाः । 
उत्पत्तरपि मोक्षस्य जीवानां कारणं बिदुः | ६३ ॥ 








पुनः पुनः चीज होते हुए बीज और वृक्ष सृष्टिक्रमकी 

निरन्तर प्रकाशित करते हैं । हे देवगण | वेसेही वाहिर 
अनन्त है॥ ५७-५८ || परन्तु भजित बीज जिसम्रकार अडरोत्पत्ति 
` करनेमें का है, उसीप्रकार कामनाके नाश हो जानेसे संस्कार- 
समूह भी भजित बीजके सदृश होकर ही सर्व्वथा मुक्तिकेकारण 
बन जाते हैं, हे देवगण! इसमें कुछ सन्देह नहीं दै ॥ ५९-६० | | 
` मेरी प्र्त त्रिगुणमयी होनेकेकारण और क प्रकृतिस्पन्दसे 
उत्पन्न होनेकेकारण उसका सहजात हे ॥ ६१। संस्कार ओर 
कर्मे बीज और अङ्कुर सदृश हैं। इसलिये संस्कार नष्ट होनेपर करका 
होना केसे सम्भव है ॥ ६२ || सहज. कमे प्रकृतिसे साक्षात्‌ उत्पन्न 
कारण है और . जीवमुक्तिविघाग्रक 
भी दै, इस. बातको पण्डित छोग जानते हैं ॥ ६३॥। res 
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प्रातिकूल्येन जेवन्तु जीवानां कम्मं बन्धनम्‌ । 
यावज्जैब न वै कम्मं संस्कारैवे दिकः शुभेः ॥ ६४ ॥ 
पूणं शुद्धं सदाभोति दशां स्वाभाविकीं हिताम्‌ । 
तावन्नूनं भवेत्पूणं जीवकेवल्यताधकस्‌ ॥ ६५ ॥ 
घम्मेस्य धारिका शक्तिस्तस्य चाभ्युद्यम्रदः | 
क्रमः केवल्यदस्वैव सहजे प्राकृते शुभे ॥ ६६॥ 
नित्यं जागचि संस्कारे प्राणिनां हितसाधके । 
विश्वङ्गल्याणदे नित्ये सबेश्रेष्ठे मनोरमे ॥ ६७:॥ 
संस्कारेष्वहमेवास्मि सव्बषुक्तषु सन्ततम्‌ । 
संस्थिता धम्मरूपेण निश्चितं बिबुधपंभाः ! ॥ ६८ ॥ 
नारीजाती तपोसूरुः सतीधम्मः सनातनः । 
खयमेव हि संस्कार-शुद्धि जनयते श्वस्‌ ॥ ६६ ॥ 
वर्णाश्रमाख्यधम्मस्य मर्य्यादा नितरां तथा । 
नजातावपि संस्कार-शुद्धि जनयतेतरास्‌ || ७० ॥ 


इससे विपरीत होनेकेकारण जीवके बन्धनका कारण है और 
जबतक वह शुभ वैदिक संस्कारोंसे परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वाभाविक दशाको नहीं प्राप्त होता, तबतक जीवकी सुक्तिका 
निश्चयी पूणे बाधक रहता है ॥ ६४-६५॥ धर्मेकी घारिका शक्ति 
और घमंका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणियोंके हित- 
साधक, संसारके कल्याणकारक, नित्य, शुभ, सर्वेश्रेष्ठ और मनोरम 
सहजात स्वाभाविक संस्कारमें नित्य बनारहता है ॥ ६६-६७॥। 
हे दैवगण! उक्त षोडश संस्कारोंमें में ही घर्म्मरूपसे सदाही विद्य- 
सान हूँ ॥ ६८॥ नारीजातिकेलिये तपोमूलक सनातन सती-घर्म 
संस्कारशुद्धि अपने आपही उत्पन्न करता है, यह निश्चय है || ६९॥ 
उसीग्रकार पुरुषजातिमें भी वर्णाश्रमधम्मेमय्योदा संस्कार शुद्विको 
निरन्तर उत्पन्न करती है।। ७०॥ खी और पुरुषकेलिये ये दोनों 
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नाय्यंथं पुरुपा्थश्च घर्म्मावुक्ताबुभावपि । 
स्वाभाविक्ावतस्स्तस्तौ सदाचारावनादिको ॥ ७१ ॥ 
एतदूद्यसदाचारालम्बनादेव निज्जराः ! | 
लभन्ते च नरा नाय्यंः केत्रस्याम्युदयौ क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
उभावेतो सदाचारो शुब्धित्रेविष्यकारकों | 
संस्कारस्य च सर्वस्य प्राकृतस्य प्रकाशकों || ७३ ॥ 
वद्धंको स्तश्च स्तस्य केवल्यास्युदयग्रदों । 
सतीधर्म्माश्रयान्नारी पत्यौ तन्मयतां गता ॥ ७४ ॥ 
नारीयोनेः सती युक्ता युक्त्वा खगसुखं चिरम्‌ । 
उन्नतां पुरुषस्यैव योनिं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सम्यग्वर्णाश्रमाख्यस्य श्रीतधम्मेस्य सेवया । 


विश्वेषां गुरवो मान्या निखिला आस्यपूरुषाः || ७६ ॥ 
आधेनानगेलां खीयां प्रवृत्तिमवरुष्य ते । 


परिपोष्य निवृत्तिश्व परेणास्मप्रकाशिकाम्‌ ॥ ७७ ॥ 





घम्मे स्वाभाविक हैं । अतः ये दोनों सदाचार अनादि हैं ॥॥७१।। हे देव 
गण | इनदोनों सदाचारोंके अवळम्बनसे ही यथाक्रम नारीजाति और 
पुरुषजाति अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त करती है. ॥७२॥ ये दोनों 
सदाचार त्निविध-शुद्धिविधायक हैं, सकळ स्वाभाविक संस्कारोंके 
प्रकाशक हैं ॥ ७३॥ सत्त्वगुणवद्धेक हें और अभ्युद्य और निःभ्रेयस- 
प्रद हैं। सतीधमंके आश्रयसे खरी पतिमें तन्मयता छाभ करके बहु- 
काळतक स्वरोसुख भोगतीहुईै नारीयोनिसे सुक्त होकर उन्नत पुरुष- 


. योनिको ही निश्चय प्राप्त होजाती है ॥७४-७५॥ चेदविहित वर्णाश्रम- 


' धमकी सुन्द्ररूपसे सेवा करनेसे जगद्गुरु और मान्य समस्त 

आय्येपुरुषगण प्रथमकेद्रारा अपनी अनरेळ प्रवृत्तिको रोक कर और 

दूसरेकेद्वारा आत्मप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमङ्गख्मय और 
६ | 
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अपवर्गास्पदं नित्यं परमं मङ्गलं चिरम्‌ । 
्राप्नुचन्ति सुपर्वाणः ! स्यादेषोपनिषत्परा ॥ ७८ ॥ 
विबुधाः ! साम्प्रतं वच्मि कम्मत्रै विध्यगोचरम्‌ । 
वेज्ञानिकं खरूपं वः सात्रधानेनिशम्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
खमावात्प्रकृतिमं हि स्पन्दते परिणामिनी । 
स एव स्पन्दहिछोोलः खमावात्पादितो मुहुः ॥ ८० ॥ 
सदैवास्ते भवन्‌ देवाः ! स्वरूपे प्रतियिम्मितः 
तस्मान्मम प्राकृतानां शुणानां परिणामतः ॥ ८१ ॥ 
अविद्याऽऽत्रिमंवेन्नूनं तरङ्गस्तामसोन्धुखेः । 
सत्त्वान्सुसेश्च तेदवाः ! विद्याऽऽविर्भावमेति च ॥ ८२ ॥ 
तदाऽविधाप्रभावेण तरङ्गाणां मुहुसेहु) । 
आधातप्रतिधावाभ्यां जलेः पूर्ण जलाशये ॥ ८३ ॥ 
अगण्यवीचिसङ्कु नेकवैधव बिम्बवत्‌ | 
चिज्जड़ग्रन्थिमिदवाः ! स्वत उत्पद्य भूरिशः ॥ ८४ ॥ 
जीवप्रवाइपज्ञाऽयमनाद्यन्तो वितन्यते | 
तदेवोत्पद्य संस्कारो नूनं खाभाविको मम ॥ ८५॥ 


२ च ॥ 


नित्य केवल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते हैं, हे देवगण ! यही श्रेष्ठ 
उपनिषद्‌ है ॥ ७६-७८॥ हे देवतागण | अब में आपको त्रिविध 
कम्मेका वैज्ञानिक स्वरूप बताती हूँ, सावधान होकर सुनो || ७९ ॥ 
सेरी प्रकृति स्वभावसेही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है । हे 
देवगण ! वही स्वभावजनित स्पन्द्नका हिल्लोळ सदाही स्वरूपमें 
वारम्वार प्रतिफलित होनेलगता है, अतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणाम- 
केकारण तमकी ओरके तरजङ्गसे अविद्या और सत्त्वकी. ओरके तर- 
ड्रसे विद्या अवश्य प्रकट होती है। ८०-८२॥ उस समय अविद्याके 
प्रभावसे वारम्वार तरड्लॉके घात प्रतिघातद्वारा, जलपूर्ण जलाशयके 
अगणित तरज्षोंमें अनेक चन्द्रबिम्बके प्रकाशके समान, हे देवगण | 
स्वतः ही अनेक चिज्जडग्नन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीव- 
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कम्मणा सहजेनेव विश्वविस्तारकारिणा । 
आविर्भावयते सृष्टिं जज्ञमखावरात्मिकाम || ८६ ॥ 
' किन्तु मानवदेहेषु पूर्ण जीवत्व आगते। 
जैबमुत्पचते कम्म तत्र तरक्षणमेब तु ॥ ८७॥ 
अखामाविकसंस्कार-ग्रवाहो वहते भ्रुवम्‌ । 
जेवकम्म्रभावात्स वैश्ववैचित्र्यसङ्कुलम्‌ ॥ ८८॥ 
त्रितापप्रचुरं रक्षेदावागमन चक्रकम्‌ । 
जेवकम्मप्रमावाच तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९॥। 
नरकम्रंतपित्रादिभोगलोकाः खरन्विताः | 
मृत्युलोकात्मकः कम्मे-लोकथ विबुधर्षभाः ! ॥ ६० ॥ 
उत्पद्यन्ते तथेमानि सवनानि चतुदश । 
विद्याऽऽस्ते मामकीना या पू्णसत्त्वगुणास्विता 8१ ॥ 
एतस्याः कारणत्वेन शक्तिरेशस्य कम्मणः | 


विचित्रास्ति तयोस्ताम्यां कम्मंभ्याश्व सहायिका ९२॥ 





प्रवाहको विस्तार करती है । उसी समय भेरा स्वाभाविक संस्कार 
. अवश्य उत्पन्न होकर संसारविस्तारकारी सहदजक्मसे ही स्थावर- 
जंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है ॥८३-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता 
मनुष्य शरीरमें प्राप्त नि जैव कम्मे उत्पन्न होता है और वहां 
उसी समय अस्वाभाविक संस्कारको प्रवाह प्रवाहित अवश्य होता 
' (है. और वह जेव कम्मेके बलसे प्रह्माण्डके वैचिज्यसे युक्त और 
. “त्रितापमय आवागमनचक्रको स्थायी रखता है। उसी जैवकर्मके 
प्रभावसे स्वगेळोक सहित नरकलोक, प्रेतळोक, पितुळोकआदि भोग- 
,छोक और सत्युछोकरूपी कमंलोक तथा दे देवगण ! चतुदंश 
: सुवन उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्त्वगुणमयी भेरी विद्याकेकारण ऐश 
कमकी शक्ति उन दोनों कर्मोंकी सहायक होनेपर भी उनसे विचित्र 
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८३. श्रीशक्तिगीता । 


rt SO PY YE YY FN Yt VED VEDIO HOD FORTE VEIT» 


विद्यायां त्तत्तपूर्णायामविद्यायाः कथञ्चन । 
नेवास्ते लेशमात्र हि विद्यासेवित ईश्वरः ॥ ९३ ॥ 
सव्यंतो5तस्तटस्थो5पि सव्वेंपामन्तरात्म्कू । 
यथायथं पालयते सृशिखितिलयक्रमस्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतोऽहमेव. सम्प्रोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धात्री सवकल्याणकारिणी ॥ ९५ ॥ 
देवाः ! प्रकृतिजन्यत्वादस्ति कम्मं जड़ात्मकम्‌ । 
अतः कम्मंत्रयेऽपि स्यात्पूर्णा वस्सुसहायता ॥ ९६ ॥ 
सञ्चालने भवन्तो हि कम्मेणः सहजस्य मे । 
पूर्ण सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसादयतः ॥ ९७ ॥ 
जैव कर्म्मास्त जीवानामायत्तं प्रकृतेयंतः. | 
अतस्तत्राद्धसम्बन्धो वत्तते भवतां सुराः ! ॥ 8८ ॥ 
भवन्तो मानवानां हि सन्ति प्रारव्धचालकाः । 
पुरुपार्थस्य कर्तारः स्वयं जीवा न संशयः ॥ ९९ ॥ 





0१ सक, र) 


है ।॥८७-९२॥। विद्यावस्थामें सत्त्वगुणकी पूर्णता होनेसे किसीप्रकारसे 
भी अज्ञानका लेशमात्र नहीं रहता, इसकारण विद्यासेचित ईश्वर 
सबसे अलग रहकर भी सवके अन्तद्रष्टा होकर सृष्टि स्थितिळयका क्रम . 
यथावत्‌. पालन कराते हैं॥ ९३-९४॥। इसीकारण में ही जगतमें जग- 
दीइवरी विइचकल्याणकारिणी जगद्धात्री महामान्या कहलाती हूँ 
॥ ९५॥ - हे देवतागण ! कमे प्रकृतिसञ्जात होनेकेकारण जड़ है । इस- 
कारण तीनों कामें आपलोगोंकी पूरी सहायता विद्यमान है ॥ ९६॥ 
सहजकमके सद्चाळनमें आपलोग पूणे सहायक हो क्योंकि 
सहजकमें सेरी प्रकृतिके आधीन है ॥ ॥ ९७॥ हे देवतागण | जैव- 
कमे जीवप्रकृतिके अधीन दोनेकेकारण उसमें आपका आधा 
सम्बन्ध है क्योकि मलुष्याँमें प्राउ्धके सञ्चालक आपलोग और : 
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श्रीशक्तिगीता । ८५ 
` निकल 
किन्त्वेशकम्मेणो देवा! ! आज्ञां लब्ध्चाउथ मामकीम्‌ । 
अवृतीय्य भवन्तो पै सम्पद्यन्ते सहायकाः ॥ १०० ॥ 
ममावतारसाहाय्ये  प्रवत्तन्तेः्थवा  डुतम । 
अत्यन्तमस्ति दुज्ेया गहना कम्मेणो गतिः ॥ १०१॥ 
राजते कर््मराज्यञ्च नानातैचितर्यसङ्ङुलम्‌ । 
अनन्तपिण्डब्राण्ड-कदं कम्मेव बिद्यते ॥ १०२॥ 
यो में कम्मेगतिं वेत्ति स मत्सान्निष्यमाप्लुयात्‌। ` 
न खरपोऽप्यत्र सन्देहो विधेयो विस्मयोऽथव्रा ॥ १०३ ॥ 
दक्षाः कम्मगतिं ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव मे । 
ज्ञातुं कम्मेगति जीवा अन्यथेच्छत्त आत्मना ॥ १०४॥ 
विद्याभिमानिनो सूढ़ा मम भक्तः पराड्युखाः । 
बिमार्गगाः पतन्त्याशु राज्यन्धा इव गहरे ॥ १०५॥ 
जै कम्मेणो देवाः ! दे गती स्तः प्रधानतः । 
जीवानेका गरतिजिंवी झाधस्तान्नयते तयोः ॥ १०६॥ 


ad 





'पुरुषार्थके कत्तो जीव स्वयं हैँ ॥ ९८-९९॥ परन्तु हे देवतागण ! भेरी 
आज्ञाको पाकर अवतार ग्रहण करके तुमलोग ऐश कमेके सहायक 
बनते हो ।। १०० ॥ अथवा मेरे अवतारोंकी सहायकतामें शीघ्र प्रवृत्त 
होते हो । कसैकी गहनगति अतिदुज्ञेय है। १०१॥ कमेराज्य नाना 
वैचित्र्यसे पूणे है और कमे ही अनन्त पिण्ड और अनन्त प्रह्माण्डोका 
- कृत्त है ॥ १०२ ॥ जो मेरे कर्मोकी गतिको जानता है, वह मेरे 
सान्निध्यको लाभ करता है, इसमें सन्देह और विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चाहिये ॥ १०३ ॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही कमेगतिवेत्ता हो सकते हैं । 
अन्यथा कमेकी गति जाननेकी स्वयं इच्छा करनेवाले भेरी भक्तिसे 
विसुख विद्याभिमानी मूखे जीव मूखे राभ्यन्धके समान: विपथगासी 
ˆ होकर गड्ढेमें शीघ्र गिर जाते हैं ॥ १०४-१०५॥ हे देवगण ! जैवकमेकी 
प्रधान दो गतियाँ हैं। उनमेंसे एक गति जीवोंको अधःपतित करती 
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८६ श्रीशक्तिगीता । 
rs SESS € बम 
प्रापयेत जहत्वं च देवाः ! साऽऽस्ते तमोमयी । 

`  यतथाधम्मेसम्भूता वत्ततेऽसो दिवोकसः! ॥ १०७॥ 
उद्धवं प्रापयते जीवान्‌ डुतं जेव्यपरा गतिः । 

` स्वरूपं चेतनश्चासात्रभिलक्ष्य प्रतत्तयेत्‌ ॥ १०८॥ 
धम्मेस्य धारिका शक्तियुता सत्तवमयी हि सा । 
इयं हि कम्मंणो देवाः ! गतिः सेव्योद्धंवगामिनी॥ १०९ ॥ 
देवाः ! उद्धवगतेजेव-फरम्मंणोऽसाः कदाचन । 
विच्योतेरन्‌ कथाश्विन्न भवन्तो मोगलोछपाः ॥ ११०॥ 
मार्गमालस्व्य मे नूतभेनमेवोद्धवगामिनम्‌ । 

'. मामनायासमेचाछु भवन्तो छब्धुमीशते ॥ १११॥ 
श्रयतां मइ्चो देवाः ! कम्मंणा सह सवथा । 
सम्बध्येतेऽथ शक्ती हे आकपेणबिकर्पणे ॥ ११२॥ 
दिवौकसः ! रागमूला शक्तिराकपेणाभिधा । 
भवद्धिरवगन्तव्या समुत्पन्षा रजोशुणात्‌ ॥ ११३ ॥ 


न्ड 


है और उनको जडत्वकीओर ळे जाती है, वह तमोमयी गति 
है क्योंकि वह अधम्मेसम्भूत है ॥ १०६-१०७॥। उसकी दूसरी गति 
जीवोंको शीघ्र उद्‌ ध्व करती है और उनको स्वस्वरूप चेतनकीओर 
भ्रवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्योंकि वह धमकी धारिका 
शक्तिसे युक्त है। हे देवगण ! कर्मकी यही ऊद्‌ ध्वगामिनी गति 
सेवनीय है ॥ १०८-१०९ ॥ हे देवतागण ! आपलोग कदापि भोग- 
लाळसाके वशीभूत होकर जैव कमेकी इस ऊद्‌ ध्वगामिनी गतिसे किसी 
प्रकार च्युत न होना ॥ ११०॥ इस ऊद्‌ ध्वगामी मेरे मागको अवलम्बन 
करके आप मुझको अनायास शीघ्रही प्राप्त हो सकोगे॥ १११॥ हे 
देवतागण ! भेरी बात सुनो, कमेके साथ दो शक्तियोंका सब्बंथा सम्बन्ध 
है, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति ॥ ११२।। आकषेण- 
शक्ति रागमूळक होनेसे रजोगुणसे उत्पन्न दै, हे देवगण ! इसको 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





श्रीशक्तिगीता । ८७ 


व अ अया दरा ह > क का ए 8 ठक नायकाचा ए क छा 
विकषणार्या या शक्तिरपरा इपमूलिक्रा | 
अबधार्य्या भवद्भिः सा सञ्ुङ्कता तमोशुणात्‌॥ ११४॥ 
आस्यां द्वाभ्यां हि शक्तिभ्यां ब्रह्माण्ड निखिलं तथा | 
पिण्डं समस्तमाच्छन्न सत्यमेतद॒दामि चः ॥ ११५॥ 
एतच्छक्तिट्र्‍यं ह्यास्ते मयि नेवास्म्यहं तयोः | 
बलाच्छक्तिइयस्याय कम्मंजातमथाखिलम्‌ ॥ ११६॥ 
सम्विमक्तं द्विथा देवाः ! उत्तरोत्तरवद्धकम्‌ । 
सृष्टडेन्द्वात्मिकाया मे प्रवाहं वाइयत्यहो ॥ ११७॥ 
समता च इयोयंत्र शकत्योः संजायते शुभा । 
तत्रव सत्तसञ्जुष्टज्ञानानन्दस्थितिर्मवेत्‌ ॥ ११८॥ 
अहं तस्यामवस्यायां सत्वमय्यां सदा सुराः ! । 
नन्वाविर्मावमापन्ना सन्तिष्ठ नात्र संशयः ॥ ११९ ॥ 
काऽप्यवस्या बन्धहेतुः शक्तिद्यसमन्विता । 
जीवानां सवथा देवाः ! जीवत्वस्यैव पोषिका ॥ १२० ॥ 








आप समझें ॥ ११३॥ दूसरी विक्षेणशक्ति इेषमूलक होनेके 
कारण तमगुणसे उत्पन्न है, ऐसा आप समझ ॥ ११४ ॥ इन्हीं दोनों 
शक्तियोंसे समस्त त्रह्माण्ठ और समस्त पिण्ड आच्छन्न है, इसको 
आपलोंगोंसे में सत्य कहती हूँ॥ ११५॥ ये दोनों ही शक्तियाँ सुझमें 
हैं परन्तु में इन दोनोंमें नहीं हूँ। इन दोनों शक्तियोंके प्रभावसे 
सब कर्मसमूह द्विथा विभक्त होकर भेरी इन्द्रात्मक सृष्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं । १०६-११७॥। इन दोनों शक्तियोंकी 
जहां सुन्दर समता होती है, वहीं सत्त्वगुणमय ज्ञान और आनन्दका 
स्थान है ॥ ११८॥ उसी सत्त्वगुणमय अबस्थामें सें सदा प्रकट रहती हूँ, 
हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है।। ११९॥ इन दोनों शक्तियोंसे युक्त 
बन्धन करने वाळी वह अवस्था सव्वेथा जीवोंके जीवत्वकीही पोषिका है 
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ट्ट श्रीशक्तिगीता । 
किक 2000 यमक ननन्यस्य न टे 
स्तावस्थातृतीया या सेव मुक्तिप्रदायिका | 
एतच्छौतरहस्सं हि ज्ञायतां विवुधषभाः ! ॥ १२१॥ 
इन्द्रात्मिकाउस्ति या शक्तिस्तन्मूलं विबुधाः! अतः | 
, सुच्यतां सदा कम्से रागहपादिसछुलस ॥ १२२॥ 
रागडेपादिमि्धुक्ता इन्दातीतपदं गताः । 
निष्कामाः सत्तसम्पन्ना यूयं कत्तेव्यकम्मणि ॥ १२३ ॥ 
कम्मंयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः ! । 
सर्व्वात्तमफलं लब्ध्वा सानन्दा भवताप्यहो ॥ १२४ ॥ 
भो देवाः ! कम्मंयोगेऽस्मिन्‌ प्रत्यवायो न बिद्यते । 
कर्म्माप्येततक्कतं स्वल्पं त्रितापं हरते क्षणात्‌ ॥ १२५ ॥ 
कम्मंयोगोऽयमेवाछ कामनाविलयेन हि। 
समुत्पादयते देवाः ! शुद्धि संस्कारगोचरास ॥ १२६॥ 
संस्कारशुद्धितो नूनं क्रियाशद्धिः प्रजायते । 
अविद्यायाः क्रियाशुद्ध्या लयः सम्पद्यते ध्रवम्‌ ॥ १२६ ॥ 


NE 
न्ड 





।।९२०।। तीसरी सत्त्वगुणकी जो अवस्था हे, वही सुक्तिविधायिका है, हे 
देवगण ! यही वेदोंका रहस्य है, सो आप जान । १२१॥ हे देवतागण | 
इसकारण आपळोग इछ्द्रा्मकशाक्तिमूलक और रागद्वेषादिसंकुछ 
कर्मका सवेदा त्याग करें ॥ १२२॥ हे देवगण ! रागट्ठेषसे विमुक्त 
होकर इन्द्वातीत पद्वीकों लाभकरतेहुए निष्काम होकर और सत्त्वगुण 
से युक्त होकर कम्मैयोगी होते हुए कतेव्यकम्मपरायण होच और 
सर्वोत्तम फळ पाकर आनन्दित होवं॥ १२३-१२४ || हे देवगण | इस 
करमेयोगमें प्रयाय नहीं है और यह कम्मे थोड़ासा किया हुआ 
शी शीघ्र त्रितापको दूर करता है [| १२५ || हे देवगण | यही कम्मेयोग 
कामनाके विलयद्वारा संस्कारशुद्धि शीघ्र उत्पन्न करता है ॥ १२६॥ 
संस्कार शुद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती हे ओर क्रियाशुद्विसे अविद्याका 
विलय अवश्य होता हे और उससे विद्याकी सहायताकेद्वारा अज्ञान- 
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रा चर कक मम या 
अविद्याबिल्याद्वि्या-साहाव्यान्नण्यत खयम्‌ । 
चिज्जडग्रन्थिरज्ञानमूलिका नात्र संशयः ॥ १२८॥ 
चिज्जडग्रन्थिसंनाशाज्जीवो वे जायते शिवः । 
नैवात्र विस्मयः कार्यो भवद्धिरसृतान्धसः ॥ १२६ ॥ 
्रह्माण्डपिण्डरूपस्य ह्यनाधन्तस्य कोषिदाः । 
देवाः ! सृष््प्रिवाहस्य कमेंवोत्पादकं जगुः ॥ १३०॥ 
कमंप्रवाहो5नाद्यन्त स्ततस्तभोगलिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां कर्मनाशः सुदुष्करः ॥ १३१ ॥ 
अथवा मोचनं नूनं दुलेमं कमबन्धनात्‌ । 
वेते विबुधश्रेष्ठाः ! क्रिमन्यद्वो त्रवीम्यहम्‌ ॥ १३२॥ 
तत्कमंबीजसंस्कारसुन्यू लयितुमात्मना | 
निष्दामनात्रतैः सद्धिभवडियंत्यतां सुराः ! ॥ १३३ ॥ 
तस्याहं सुगमोपाय वर्णये वः पुरोऽधुना । 
समाहितैमेवद्भिञ्च श्रयतां मे हितं वचः॥ १३४॥ 











मूलक चिज्यडग्रन्थिका नाश स्वयं हो जाता oe इसमें सन्देह नहीं 
॥ १२७-१२८॥ और चिज्जडप्रन्थिके नाश होनेसे ही जीव शिव हो 
जाता है। दे देवगण ! आप ळोग इसमें विस्मय न करो ॥ १२९ ॥ हे 
देवगण ! कर्म ही त्रह्माण्ण और पिण्डात्मक अनादि अनन्त सृष्टिप्रवाह- 
का उत्पादक है, सुधीगण ऐसा कहते हैं ॥ १३० ॥ केग्रवाह अनादि 
अनन्त है। इसकारण कर्मके भोगकी इच्छासे कमें आसक्त होकर 
क्का नाश करना अथवा कमेके फन्देसे मुक्त होना जीवॉकेलिये 
असम्भव है, दे देवभ्रेष्ठण ! आप छोगोंसे और में क्या कहूँ ॥ १३१- 
१२२॥ इसकारण हे देवगण ! आप लोग निष्कामत्रत होकर कमेबीज- 
रूपी संस्कारके नाश करनेमें स्वयं प्रयत्न करो || १३३ ॥ इसका सुगम 
उपाय में आप छोगोंके सामने इस समय वर्णन करती हूँ, आप लोग 
भी सावधान होकर भेरी हितकी बात रे ॥ १३४ ॥ हे देवगण ! 
आप मेरी पवित्र परायणताको ग्रहण करो, मेरा आश्रय अहण करो 
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मत्परायणतां पुण्यां ग्रुह्मीताश्रयणं मम | 
मद्धक्ताः सततं कमे मधुक्ताः इरुतामराः !॥ १३५ ॥ 
मदयुक्तोः कृतं कर्म बन्धनाय प्रकव्यते । 
मधुक्तविहिते तत्त दत्त केवस्यश्चत्तमस्‌ ॥ १३६ ॥ 
संसारोऽतिविचित्रोऽयं जीवयन्धनकारकः । 
विकषेणाकपेणात्थ-इन्द्वादेव प्रजायते ॥ १३७ ॥ 
संतिष्ठते च जीवानां इन्दः स्यात्‌ बन्धकारणस्‌ । 
परन्त्वस्त्येकतरवं हि शुक्तः कारणमुत्तमम ॥ १२८ ॥ 
तदाश्रयेण मळूक्ता इन्हातीता विमत्सरा! । 
युक्तकमरताः सन्तो निष्पापा मत्परायणाः ॥ १३६ ॥ 
यदा भवन्ति भो देवाः ! निष्कामत्रतधारिणः । 
तदैव मोध्ष्सम्प्रा्तर्जायन्ते तेऽधिक्रारिणः ॥ १४० ॥ 
यदा संस्कारबीजं स्यान्निष्कामानरुमज्जितम्‌ । 
जैवं कमे तदा रक्त-बीजरूपं प्रणश्यति ॥ १४१ ॥ 
एवं सति खय जीवा जेवीं प्रकृतिमात्मनः । 
त्यक्त्वा मत्प्रकृति नूनमाश्रयन्ते शिवग्रदाय्‌ ॥ १४२ ॥ 


मुझमें ही भक्तिमान्‌ हों और मुझमें युक्त होकर निरन्तर कमे करो 
॥ १३५॥ मुझमें अयुक्त होकर किया हुआ कम वन्धनदशाको उत्पन्न 
` करता है और मुझमें युक्त होकर किया हुआ कमे उत्तम केवल्यप्रद 
है ॥ १३६ । हे देवतागण ! आकर्षण-विकर्षणजनित इन्द्रसे ही बन्धन 
करनेवाला यह अतिविचित्र संसार उत्पन्न होता है और स्थिर रहता 


है क्योंकि इन्द ही जीवोंके बन्घनका कारण है परन्तु एकतत्त्व 
मुक्तिका उत्तम कारण है। उसके आश्रयसे इन्द्रातीत और हनी 


होकर जब मेरे भक्त युक्तकर्ममें रत होकर निष्पाप, मत्परायण और 
निष्काम--त्रतघारी हो जाते हैं, तभी वे फेवल्यपदप्राप्तिके अधिकारी 
होते हँ ॥ १३७-१४०॥ रक्तबीजरूपी जैवकम तभी नाझको प्राप्त 


होते ey e जिंत 
होते हैं, जब संस्कारबीज निष्कामरूपी अग्निसे भजित कर दिये 
जाये ॥ १४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृतिको छोड- 


कर मेरी परम सङ्गछकर प्रकृतिका ही आश्रय ग्रहण करते हैं ॥ १४२ ॥ 
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Coe oS so eM 
तदा मत््रकृतिविंद्या-रूपं शृत्वा मनोहरम्‌ । 
साधकेभ्यो ध्रुवं तेभ्यो दत्ते केवल्यमुत्तमम्‌ ॥ १४३॥ 
कमंप्रतिक्रिया देवाः ! अदम्याऽस्ति न संशयः । 
तत्फलोत्पादिका शक्तिरफला नो कदाचन ॥ १४४॥ 
अतो युक्तेऽपि जीवेऽस्मिन्‌ तत्कृताः कर्मराशयः। 
निबीजा निष्फला नैव जायन्ते बिवुधषंभाः !॥ १४५ ॥ 

. निजेरा; ! मुक्तिजीवानां कमंसंस्कारराशयः । 
ब्रह्माण्डस्य चिदाक्ाशमाश्रयन्त्यो निरन्तरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जायन्ते पोषिकाः सम्यककर्मणोः सहजेशयोः । 
सत्यमेतद्विजानीत निश्चित वो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कमे प्रायेण दुजेयं बत्तते नात्र संशयः । 
सन्त्येव निखिला जीवाः कमोषिबश्वत्तिनः ॥ १४८ ॥ 
यूयं भवन्तो मो देवाः ! श्चा शासका आपि । 
महान्तोऽपि सुयुक्ताः ख सुच्देः कमेवन्थनेः ॥ १४९ ॥ 


उन्का 








भेरी अकृति तब मनोहर विद्यारूप घारण करके उन्हीं साघकोंको 
उत्तम मुक्ति प्रदान करती है । १४२ ॥ हे देवतागण ! केकी प्रतिक्रिया. 
निस्सन्देह अदमनीय है औए कमेंकी फलोत्पादिका शक्ति कभी भी 
अफछा नहीं होती ॥ १४४॥ इसकारण दे देवगण ! जीव मुक्त हो 
जानेपर भी उसके किये हुए कर्मसमूह्‌ निर्बीज और निष्फळ नहीं होते 
हैं।। १४५॥ मुक्तजीवोके कर्मोंकी संस्कारराशि ब्रह्माण्डके चिदाकाशको 
आश्रय करके निरन्तर सहज़कमे और ऐशकमेकी पोषक भली-भाँति 
बन जाती है, दे देवतागण ! इसको सद्य जानें, में ठीक कहती हूँ 
॥ १४६-१४७॥ कर्मे एकप्रकारसे दुर्जय हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
सव जीवगण तो कर्माके वशीभूत होते ही हैं और हे देवगण !' 
तुम लोग जगतके नियामक और महान्‌ दोनेपर भी सुद्ढ कर्म 
बन्धनसे युक्त हो ॥ १४८-१४९॥ हे देवतागण! इसमें कयाः 
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९२ श्रीशक्तिगीता | 
————— enn 
वाच्यं किमत्र गीर्वाणाः ! अवतीर्णा खतो5प्यहम । 
बद्धा कमसु वत्तऽहद नात्र कार्य्या विचारणा ॥ १५० ॥ 
जीवन्युक्ता महात्मानो यद्भक्ता ज्ञानिनोऽमराः !। 
पपा जीवदशायां ये मत्सायुज्यमसंशयम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ऽपि Es बिशुच्यन्ते भुवं कमंप्रभावतः 
जीवन्मु म्धक्ते्ञानि भिश्चापि शुज्यते | । १५२ ॥ 
जेवकमेखरूपं सा प्रारब्धं कमे निश्चितम्‌ । 
a शा प्रणश्यते ॥ १५३ ॥ 
सक्षयान्नूनं कमणः चे 
निघ्नतां यान्ति ते मुक्ताः रसोभागपश्ाडिनः | । १५४ ॥ 
जीवन्धुक्ता महात्मानो यतः स्यु्मेत्परायणाः । 
त्त किमप्यानेच्छन्तो विचरन्ति महीतले ॥ १५५ ॥ 
कमणः सहजस्यामी निघ्नाः सन्ति यतः सुराः । । 
भवदवक्रियाणां ते केन्द्रीभूता भवन्त्यतः ॥ १५६ ॥ 
अह यापे भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । 


कदाचदप्यहो कष्टं दातुं नेबोत्सहे सुराः । ॥ १५७॥ 


"कहा जाय, यहाँ तक कि, में भी अपनी इच्छासे अबतार धारण 
“करती हुईं कमेमें बंध जाती हैँ, इसमें कुछ विचारनेकी बात नहीं है 
॥ १५० ॥ हे देवगण ! भेरे ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्त महात्मा जो जीवित 
“दज्ञामें ही मेरी सायुज्य दशाको प्राप्त हो जाते हैं, वे भी कर्मके प्रभावसे 
'अवञ्य ही बच नहीं सकते | मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोंको भी जैव- 
कमेरूपी आरव्धकर्मका भोग अवश्य ही करना पड़ता है क्योंकि . 
आरव्धका भोगसे ही क्षय होता दै॥ १५१-१५३॥ वासनानाश्च हो 
जानेसे उन परमसौभाग्यशाल्ली मुक्तोको सहजकमेके ही अधीन बनना 
'पड़ता है क्‍योंकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित -' 
“होकर प्रथिवीपर विचरते हैं।। १५४-१५५ | हे देवतागण ! वे सहज 
कर्मके अधीनहोनेकेकारण तुम्हारी देवी क्रियाओंके भी केन्द्र बन 
जाते हैं ॥ १५६॥ हे देवगण ! यद्यपि मैं ज्ञानी भक्तोंको कभी भी 
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तथापि रुचितस्तेषां तान्‌ संयोज्येशकम्मेणा | 

तेथेवं विश्वकल्याणं कारयेऽहमतन्द्रितैः॥ १५८ ॥ 
माहात्यं कर्म्मणो देवाः! सर्व्रष्ठत्वमोश्रिंतस । 

कम्मे भक्ता अपि त्यक्तुं प्रमवो ज्ञानिनोऽपि न ॥ १५६ ॥ 
यावदहं न कोऽपीशः कम्मं त्यक्तमशेषतः । 
कमेयोगाश्रितेस्तस्माङ्भवङ्भिमैत्परायणेः ` ॥ १६० ॥ 
प्रतिमेवम्बिधा शुद्धा नूनमुत्पादतां सुराः ! । 
कम्मण्यकर्म्म पञ्यन्तो ययाऽ्क्रमणि कम्म च॥ १६१ ॥ 
कत्तेव्यं कम्मे कुवेन्तो विशुक्ताः कर्मबन्धनात्‌ । 
मत्सायुज्यदशामेत्य कृतङ्त्यत्वमाप्तुत ॥ १६२ ॥ 

इति श्रीशञक्तिगीताद्वपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे महादेवीदेव-- 

सम्बादे कम्मेविज्ञानयोगवर्णनं नाम पञ्चमोऽष्यायः । 





किसी प्रकारसे अणुमात्र भी क्छेश पहुँचाना नहीं चाहती परन्तु यदि 
उनकी रुचि अनुकूल होती है, तो में उनको ऐशकम्मेसे युक्त करके उन 
उद्योगियोंस जगतका कल्याण निश्चय कराती हूँ ॥ १५७-१५८॥ हे 
देवतागण ! कम्माँकी महिमा सर्वोपरि है. क्योंकि भक्तोंको कम्मी बनना 
पड़ता है और ज्ञानीको भी कर्मी बनना पड़ता है॥ १५९॥ और शरीर 
रहते हुए पूर्णरीद्या कम्मेका तयाग असम्भव है । इसकारण हे देवतागण | 
आपलोग कम्सेयोगी और मत्परायण होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चय ही 

. उत्पन्न करो, जिससे तुमलोग कमेमें अकमे और अकम्ममें कमे देखते हुए 

और कतेव्यकमे करते हुए कमेवन्धनसे मुक्त हो जाओ और मस्सायुज्यकोः 
प्राप्त होकर कृतकृत्य हो जाओ ।। १६०-१६२॥ 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के त्रह्मविद्यासम्बन्धी महादेवी- 
देवसम्वादात्मक योगशाख्का कमेविज्ञानयोगवणेन- 
नामक पञ्चम अध्याय समाप्त । 
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९४ श्रीशक्तिगीता । 
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ज्ञानविज्ञानयोगवणेनम्‌ 





देवा ऊचुः ॥ १ ॥ 


हे ज्ञानदे ! महामान्ये ! सव्येकम्मेनियामिके ! । 
विश्वेधरि ! महादेवि ! कम्मेपाशविमोचिनि ! ॥ २॥ 
रहस्यं कम्मणो गूढं तच्छक्तिं महतीं तथा । 
अद्क॒ताऽलोकिंकं कम्मे-राज्यबिस्तारमेब च ॥ ३॥ 
श्रावं आवं बयं सव्वे विस्मिताः स्मो न संशयः । 
प्रतीयते जगन्मातः! अत्यन्तं कम्मं दुस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानं तत्तात्तिकं देहि साम्प्रतं नो महेश्वरि ! । 
कर्स्मपाशविनिशचेक्ता वयं येन लभेमहि॥ ५॥ 
भवत्याः सत्वरं नूनं गतिं सायुज्यनामिकाम्‌ । 
तच्वज्ञाननदीष्णाताः कृतकृया भवेम च॥ ६॥ 





देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे विश्वेश्वरी ! हे महामान्ये ! हे महादेवि ! हे सव्वेकमेनियामिके ! 
'ह कमेपाशविमोचिनि ! दे ज्ञानदे ! कमका गूढ रहस्य और कर्मकी 
अपार क्ति और कमैराच्यका अदूसुत और अलौकिक विस्तार सुनसुन- 
'कर हम निःसन्देद्द चमत्कृत हुए हैं । हे जगन्मातः ! कर्म अतिदुस्तर 
प्रतीत होता है ॥ २-४॥ दे मददेः्वरि ! अब हमको वह तत्त्वज्ञान प्रदान 
कीजिये, जिससे हम कमेबन्धनसे सुक्त होकर अवश्य आपमें शीघ्र 
े सायुज्यगतिको प्राप्त हो सके और तत्त्वज्ञानमें प्रवीण होकर ऊतकृदय 
म्हो जावे ॥ ५-६ ॥ 
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श्रीशक्तिगीता । ९५ 
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महादेव्युवाच ॥ ७॥ 
हरतरूपाऽहमेवासि देवाइचाडेतरूपभाक्‌ । 
देताहततखरूपाभ्यां पथगुभूताऽपि चाऽस्म्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सच्चिदानन्दमावो हि स्वरूपे मम संखितः। 
एकाऽद्वेतखरूपेण जानीतेति दिवाकसः ! ॥ ९ ॥ 
` अहमेव ख्क्रीयान्तु सत्तामानन्दसंज्ञिकाम्‌ । 
जगल्या प्रकटीकर्त नानाकेन्द्रेः एथम्विषेः ॥ १० ॥ 
सचिद्भावसुविस्तारेरेका ऽद्वेतखरूपतः । 

अतुलं द्वैतरूपं हि धरन्ती युगलात्मकम्‌ ॥ ११॥ 
पुरुषप्रकृतीभू_य देवाः ! आिभेवाम्यद | 

नात्र कश्चन सन्देहो विद्यतेऽदितिनन्दनाः ! ॥ १२ ॥ 
्रशाक्तिश्च या स ब्रह्मास्ते यन्निर्जनम्‌ । 
वस्तुतस्तु तयोरेक्यमेवास्ते बिबुधषभाः ! ॥ १२ ॥ 
अहं खानन्दसत्तायाः प्रकाशायेव केषलम्‌ । 
जगतां इतरूपेऽपि प्रतिमासे न संशयः ॥ १४॥ 
प्रभावादेव मायाया प्रह्मण्याभासते जगत्‌ । 
आमासः सोऽपि भो देवाः ! वत्ततेऽज्ञानमूलकः ॥ १५ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ७॥ | 
हे देवतागण ! मैं ही द्वैत हूँ, में ही णद्वेत हूँ और में ही हता. 
दैतसे रहित हैं॥८॥ मेरे स्वस्वरूपमें सच्चिदानन्द्माव एक अद्वत- 
रूपमें स्थित है। हे देवतागण! इस बातकों जानो॥९॥ में ही 
यृथक्‌ २ अनेक केन्द्रोसे अपनी आनन्दसत्ताको जगतूमें प्रकट करनेके- 
लिये सत्‌ और चित्‌ भावके विस्तारद्वारा एक अद्वेतरूपसे युगळरूपी 
अनुपम दवैतरूपको धारण करके पुरुष और प्रकृतिरूपसे प्रकट होती है ! 
हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १०-१२॥ वास्तवसें. हे 
देवतागण ! निरञ्जन ब्रह्म और त्रद्मशक्ति माया एक ही है ॥ १३॥ केवळ 
भेरी आनन्दसत्ताके प्रकट करनेकेलिये ही में छेतरूपमें भी जगते 
निःसन्वेह प्रतिभासित- होती हूँ॥ १४॥ मायाके प्रभावसे ही ऋह्यमें 
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९६ श्रीशक्तिगीता । 
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विज्ञानतो विरुद्घोऽस्ति भेद एवं हि निज्भरा! ! । 
ब्रह्मणस्तस्य शक्तश्च सवंथा सब्बंदा यतः ॥ १६॥ 

झहमानन्दविस्तार विधातु खप्रमावतः । 
अद्धतसच्िदानन्दमयसत्ताता एव वै॥ १७॥ 
ह द्रष्टुश्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाश्य हि । 
ब्रममायाखरूपाम्यां प्रतीयेऽहं दिवोकसः ! ॥ १८ ॥ 
क्षेत्रं मायारूपेण वीजश्च ब्रह्मरूपतः । 
भृत्वैत्वाहं तदा देवाः ! प्रसुवे निखिलं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ काले द्विधा माया भूत्वा नूनं दिवोकसः ! । 
बिद्याऽविद्याखरूपाभ्यां दे रूपे संबिभत्यंही ॥ २० ॥ - 
अविद्याऽज्ञानमय्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा | 
अविद्याऽज्ञानरूपत्वाज्जीवान्कृत्वा खसादलमस्‌ ॥ २१ ॥ 
सृष्टिखितिल्यानाश्च चक्रेषु विनिपात्य तान्‌ | 

नयते नितरां देवाः ! दशाम्बन्धनकारिणीस्‌ ॥ २२ ॥ 








जगतका भान होता है, वह भान अज्ञानमूलक है ॥ १५॥ क्योंकि हे 
देवगण ! ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति मायामें भेदका होना ही सर्वथा सब 
कालमें विज्ञानविरुद्ध दै ॥ १६॥ में जब आनन्दके विस्तारकेलिये अपने 
ही प्रभावसे एक अइ्टेत सश्चिदानन्द्मय सत्तासे द्रष्टा और दृश्यरूपी दो 
सत्ता प्रकट करके माया और ब्रह्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती 
हुँ ॥ १७-१८॥ उससमय हे देवतागण ! ब्रह्मरूपसे बीज और माया- 
रूपसे क्षेत्र बनकर सकळ जगत्‌ प्रसव करती हूँ ।॥ १९ ॥ उस समय 
माया द्विधा विभक्त होकर विद्या और अविद्यारूपसे दो रूपोंको अवश्य 
धारण करती है। विद्या ज्ञानमयी है और हे देवतागण | अविद्या 
सब्वंथा अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीवोंको अपने वशमें करके. उनको 
सष्टिस्थिति लयके चक्रमे डालकर बन्धन दश्चाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है ॥ २०--२२॥ और ज्ञानजननी विद्या सगुण ब्रह्मरुपी द्रष्टाके 
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यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याऽतो नयते भ्रवम्‌ । 
सगुणन्नह्मरूपस्य द्रष्टु वश्यतां गता॥ २३॥ 
अज्ञानवाशुरातद्धाज्गीवान्धुक्तिपथं भवम्‌ । 
परं बन्धदशा देवाः ! जीवानां वस्तुतस्त्वियम्‌ ॥ २४ ॥ 
असत्या केवलं मिथ्या-ज्ञानमूलसमाश्रिता । 
विद्यारूपश्च मे जीवा उपास्य विधिवत्सुरा; ! ॥ २५॥ 
प्राप्ता मामधिङुबेन्ति केवल्यपदमदयम । 
सङ्कावमाश्रयन्तो मे मद्धक्ता! क्रमशोऽमराः ! ॥ २६ ॥ 
अधिकृ पराभक्ति विदित्वाऽद्वेतचिन्मयम्‌ । 
मत्सरूपमशेषेण कृतकृत्या भवन्ति ते॥ २७॥ 
अविद्यावशमापन्ना जीवा विस्मृत्य मां हठात्‌ । 
मायिके इश्यजालेऽस्मन्‌ प्रसज्जन्ते विमोहिताः॥ २८ ॥ 
परन्तु तेषु जीवेषु शरणं मे गतेषु वे। 
अहं नानाप्रकारेस्तानाकर्षामि खसम्भुखे॥ २६ ॥ 





क 


अधीन रहकर अज्ञानपाइमें आबद्ध जीवोंको सुकिमारगेका पथ प्रदशन 
कराती है; परन्तु हे देवगण ! वास्तवमें जीवॉकी यह बन्धनदृशा असत्‌ 
आर. केवल मिथ्याज्ञानमूळक दै। जीव विधिपूर्वक मेरे विद्यारूपकी 
उपासनाद्वारा मुझको प्राप्त होकर हे देवतागण ! अद्वितीय केवल्यके 
अधिकारी हो जाते हैं। हे देवगण ! मेरे सत्‌ भावोंको अवळम्बन 
करते हुए मेरे भक्तगण क्रमशः मेरी पराभक्तिके अधिकारी होकर भेरे 
अद्वितीय चिन्मय स्वरूपको भळीमाँति जानकर वे कृतकृत्य होते हैं॥ 
॥ २३-२७॥ अविद्याके वशीभूत जीव मुझे एकाएक भूलकर मेरे सायिक 
इन दृश्योंमें विमोहित होकर फसते हैं ॥ २८ ॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर 
में नानाप्रकारसे उनको अपनीओर आकर्षित कर लिया करती हूँ 
॥ २९ ॥ मेरी भक्ति ही इसका कारण है। हे देवतागण ! में ही अक्षर 
हट | | 
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वहते मामकीना5त्र हेतुत्व॑ भक्तिरेव हि। 
अहमेवाक्षर प्रम खमावोऽध्यात्मघुच्यते ॥ ३० ॥ 
तस्मादेकाऽद्वितीयाऽपि इच्ये देवाः ! खमायया । | 
ब्रह्मशवर विराूपभावेषु त्रिविधेष्वहस्‌ ॥ ३१.॥ 
अधिभूतः क्षरो भावः कम्मेंास्लस्स कारणम्‌ । 

` सम्प्राच्यते भूत-मावोळूवकरः फिल ॥ ३२ ॥ 
विसगे एव भो देवाः! कम्मेंव भवकारणम्‌ । 
जीवान्‌ कम्मीणि बध्नन्ति तान्येव मोचयन्ति तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
मदादेशानुकूल॑ यत्कम्मे शुद्ध तदीय्यते। 
जीवेच्छाबिदितं कम्मे प्रोच्यतेऽशुद्धमेव तत्‌॥ २४॥ 
कारणं बन्धनस्यास्ति कर्न्माशुद्ध न संशयः । 
मुक्तत्र कारणं देवाः ! शुद्धं कम्मेंव वत्तेते ॥ ३५॥ 
 वेदकाण्डत्रयस्येतद्गुद्यादुगुद्यरर मया । 
रहस्यं वर्णितं देवाः ! भषङ्कयः परमाङ्कुतम्‌॥ २६ ॥ 


ब्रह्म हँ । खभाव ही अध्यात्म कहळाता है। उसीसे में ही एक अद्वितीय 
होनेपर भी अपनी मायासे ब्रह्म ईश और विराटरूपी त्रिविध भावोंमें 
दिखाई देती हूँ॥ ३०-३१ ॥ अधिभूत रूप ही क्षरभाव है। कम्मे ही 
. उसका कारण है । भूतभावोद्भकर विसरे ही कम्मे कहलाता है । हे देव- 
गण | कम्मं ही जगतका कारण है। कम्मं ही जीवोंको बन्धन प्राप्त कराता 
,.है और कमे ही जीवोंको मुक्त कर देता है ॥ ३२-३३॥ भेरी आज्ञाके 
अनुकूळ कमे शुद्ध-कम्म और जीवकी इच्छाके अनुकूल कम्मे अशुद्ध- 
कस्म कहलाता है ॥ ३४॥ अशुद्ध कम्म निस्सन्देद्द बन्धनका हेतु और 
हे देवतागण ! शुद्ध कम्मं ही मुक्तिका हेतु है ॥ ३५॥ हे देवतागण ! 
. यही मैंने आपसे वेद्के काण्डत्रयका परम अदूसुत रहस्य वर्णन किया 
है; जो अतिगुह्य दै॥ ३६॥ में एक अद्वितीय होनेपर, भी अधिदैव 
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न भाप गया कारन मन 
अहमेकाऽद्वितीयाऽपि रूपं इत्वाउडपिदेविकम । .. 
पुरुषो वे खयम्भूत्वा खां शक्ति प्रकृति तथा ॥ ३७॥ 
निर्मायेवे निमज्जामि शरज्ञारानन्द्सागरे | 
ममाधिदेवरूप॑ हि मन्मायावशतः खलु ॥ ३८ ॥ 
प्राप्याधियज्ञरूपं भोः सत्यं जानीत निज्जरा! ! । 
्रत्येकजीवपिण्डेषु कूटस्थ इति कथ्यते॥ ३९॥ 
पुनः शरीररूपेण ह्यहमेव दिवोकसः ! । 
नारीपुरुषयोदेहो सृष्टिमध्ये च विभ्रती ॥ ४० ॥ 
. नारीधारां नधाराश्च वितनोमि यथाक्रमम्‌ । 
देवाः ! तासान्तु धाराणां लयकाले शुभे ध्रुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ल्यं याति नरे नारी कूटस्थे चेव परुषः। | 
इश्वरे चापि कूटस्थो विलीय लभते च माग ॥ ४२॥ 
यतोऽस्मि निगुण ब्रह्म सणुणेशात्मिकाऽप्यहस्‌। | 
साधको योगयुक्तात्मा यदा योगाब्धिपारगः ॥ ४३ ॥ 
प्रकृते! पुरुषस्यापि भेदं ज्ञात्वा सुनिश्चितम्‌ । 
तज्ञानमवाप्नोति ` तदाऽविद्या कथश्चनः।। ४४॥ 
रूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती हूँ और अपनी झक्तिको प्रकृति 
बनाकर अज्ञारके आनन्दसागरमें मनन होती हूँ । . भेरा अधिदैव. रूप ही 
मेरी मायासे अधियज्ञरूप प्राप्त होकर प्रत्येक जीव पिण्डमें कूटस्थ कहलाता 
है । हे देवतागण | इसको सत्य जाने ॥३७-३९॥ हे देवगण ! पुनः शरीरः 
रूपसे में ही पुरुषदेह और खी देह धारण करके सृष्टिमें पुरुषधारा और 
स्लीघाराका विस्तार करती हूँ। हे देवगण | उन धाराओंको ल्य करते 
समय यथाक्रम खीपुरुषमें ळय होती है, पुरुष कूटस्थमें और कूटस्थ इश्वरः 
में ळय होकर मुझको ही प्राप्त होता है॥ ४०-४२॥ क्योंकि में ही निगुण 
त्रम और में ही इैश्वररूपी सगुण ब्रह्म हूँ । जब योगयुक्त होकर योग 
समुद्रका पारगामी योगी साधक प्रकृति और पुरुषके भेदको निश्चय 
रूपसे जानकर तत्त्वज्ञानी बन जाता दै, तब अविद्या उसको मद्दामोहरूपी 
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१०० श्रीशक्तिगीता | 


नासज्जयितुमीष्टे तं महामोहमहाणवे । 
परचादनन्यभक्ति हि विधाय मयि योगवित्‌ ॥ ४५॥ 
जीवन्मुक्तिपदं शान्तं तः्वज्ञी लभते श्रम । 
आत्मज्ञानं विशुद्धश्च तदाऽसावधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
स्यात्तत्तज्ञानमेवालमात्मज्ञानस्य कारणम्‌ । 
ज्ञानी मङ्कक्त एवेतामवखयां देवदुर्लमाम्‌ ॥ ४७॥ 
सवंथा सवदा देवा लब्धुमीष्टे न संशयः । 
त्रिगुणात्मकभक्ता मे आर्ता जिज्ञासवस्तथा ॥ ४८॥ 
अर्थार्थिनः सुपर्वाणः | परमानन्दचिन्मयम्‌ । 
खरूपं शक्नुवन्तीह नेव ज्ञातुं यंथाथतः ॥ ४९ ॥ 
मत्ख॑रुपानुमानं ते कत्वाऽज्ञात्वा यथाथेतः । 
मां बदान्ति निमित्ताख्यां जगत्कत्री कुलालबत्‌। ५० ॥ 
स्थूय एव प्रसक्तेषां बुद्धिभूत्वाथ गव्विता । 
आनन्दामासमेनैषा भ्नुवम्मेऽनुभवेत्‌ खतः ॥ ५१ ॥ 





महासमुद्रमे किसीप्रकांर डबा नहीं सकती । उसके अनन्तर मुझमें अनन्य- 
भक्ति करके तत्त्वज्ञानी योगी झान्तियु्त जीवन्मुक्त पंदवीको निश्रयं 
प्त कर लेता है। तब वह शुद्ध आत्मज्ञानको ग्राप्त करता दै ॥४३-४६॥ 
तत्त्वज्ञान ही आत्मज्ञानका कारण है । भेरा ज्ञानी भक्त ही इन देव दुलेभ 
दशाओंको सवेथा सब कालोंमें प्राप्त कर सकता है, इसमें सन्देह नहीं 
है। हे देवतागण ! मेरे त्रिगुणात्मक भक्त आत्ते, जिज्ञासु और अथोर्थीगण 
मेरे परम आनन्दमय चिन्मय स्वरूपको ठीक ठीक जान नहीँ सकते हैं 
॥४७-४८॥ वे मेरे रूपका अनुमान करके यथार्थ नहीं जानकर मुझे घडेके 
साथ कुम्हारके उदाहरणके समान, जगतूकी 'निमित्तकारण बताते हैं 
॥ ५० ॥ -स्थूलमें ही उनकी बुद्धि फसकर गंव्बित होकर मेरे आभासं 
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स्थूलायाः प्रकृतेश्च परमाण्वादिकां मम । 
सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते स्थूले रूप एव मे ॥ ५२ ॥ 
स्वं घ्येयं वे स्थिरीकृत्य मदुपास्ति प्रकुवते । 
अज्ञातेऽपि यथातथ्यं मत्स्वरूपे दिवोकसः ! ॥ ५३॥ 
सवंशक्तिविशिष्टां मां विदित्वा इठ्मक्तितः । 
स्ववासनानुरूपं हि फल्मासादयन्ति ते॥ ५४॥ 
अस्यामेव दशायाश्च मद्भकत्याऽनन्ययाऽन्विताः। 

ऊदुध्वे गच्छन्ति मद्भक्ता षष्ठुलोकावधि भ्रवस ॥ ५५ ॥ 
तत्र मे सगुणे रूपैः सहैच शाञ्चतीः समाः। | 
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-सारूप्यात्मदशात्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निमज्जन्तोऽवरतिष्ठन्ते प्रमानन्दसागरे । 
बिश्रतस्ते ततो देवाः ! शक्ति मे देवदुलेमास्‌ ॥ ५७ ॥ 
महडिभूतिसमायुक्ता विश्वकल्याणहेतवे । 
जन्मानन्तेषु केन्द्रेषु ते ग्रहन्ति महीतले ॥ ५८॥ 


आनन्दका स्वतः अनुभव निश्‍चय करने लगती है॥५१॥ मेरी स्थूछ प्रक्ति- 
की परमाणुआदि सत्ताको भी वे नित्य समझकर मेरे स्थूळ रूपें 
ही चे अपना ध्येय स्थिर करके मेरी उपासना करते हें । हे देवतागण ! 
उनको मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होनेपर भी चे मुझे स्वे- 
शाक्तिविशिष्ट जानकर मुझमें चद्भक्तिकेकारण अपनी अपनी वासना- 
केअनुसार ही फछको प्राप्त करते हैं ॥ ५२-५४॥ आर इसी दक्षामें 
सेरे भक्त मुझमें अनन्यभक्तियुक्त हो ऊद्‌ध्वे षष्ठळोकतक अवशय पहुंच 
जाते हैं॥ ५५ ॥ वहां मेरे सगुणरूपके साथ सारूप्य, सामीप्य, साळोक्य 
. दक्चाओंको प्राप्त करके अनन्त काळतक मेरे परमानन्दसागरमें निम- 
- ज्जन करते रहते हैं और हे देवगण ! तदनन्तर भेरी देवदुलेभ 
आक्तिको धारण करके जगतकल्याणाथं भेरी चिभूतियोंसे युक्त होकर 
बुथिचीपर अनन्त केन्द्रॉमे जन्म ग्रहण करते हंत ५६-५८ ॥ 
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१०२ ` औशक्तिगीता । 
क भ न लय 
ततश्च 'क्रमशो देवाः ! केवल्यपदमाप्लुयुः । 
सगुणे युगले रूपे दशनं में प्रकुबते॥ ५९ ॥ 
पून मे ज्ञानिनो भक्ता माश्च मत्कृतिं ततः । 
ते मय्येवानुपश्यन्ति पृथक्त्वेन सुरोत्तमाः ! ॥ ६० ॥ 
निष्कामां मत्पराभक्ति प्राप्चुवन्तस्ततो मयि । 
इत्थं तन्मयतां यान्ति नूनं कल्याणवाहिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यथा सर्वोत्तमे . देवाः ! दाम्पत्यप्रेमसागरे । 
निमञ्जन्तौ च यच्छन्तौ पूषतां दम्पती मिथः॥ ६२॥ 
हेतू स्यातां मिथो ुक्तेभावमद्रेतमागतो । 
अनन्यग्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्थेव में ॥ ६३॥ 
आत्मानं प्रकृति मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुषं तथा । 
पूं ते मे निमज्जन्ते परमानन्दसागरे॥ ६४॥ 
` मां संस्थाप्य प्रपद्यन्त अद्वेतत्वं ततो मयि । 
गूहं भक्तिरहस्यं मे श्रयतां निज्जेराः ! पुनः ॥ ६५॥ 





उसकेबाद हे देवगण ! क्रमशः केवल्य पद्को प्राप्त कर लेते हैं और 
भेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगल सगुणरूपमें मुज्ञको दर्शन करते हैं 
तब वे मुझमें ही मेरी प्रकृति भौर झुझको अलग अलग देखते हैं, 
तदनन्तर मुझमें निष्काम पराभक्तिको प्राप्त करके इसप्रकारसे मुझमें 
कल्याणदायिनी तन्मयताको अवश्य प्राप्त करते हैं ॥ ५९-६१॥ हे 
देचतागण ! जिसप्रकार सर्वोत्तम दाम्पत्प्रमसागरमें निमग्न पति 
और खी एक दूसरेको पूर्णता प्रदान करते हुए अद्वैत भावको 
प्राप्त होकर एक दूसरेकी मुक्तिका कारण हो जाते है; उसीप्रकार 
मेरे ज्ञनी भक्त मुझमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले अपनेको प्रकृति 
बनाकर और भुझको पुरुष समझकर परमानन्द्सागरमें निमग्न 
होते और अन्तमें मुझमें अद्वेतभाव स्थापित करके मुझको प्राप्त होते 
. हैं। हे देवतागण ! भेरी भक्तिका गूढ़ रहस्य और सुनिये ॥ ६२-६५॥ 
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दाम्पतप्रमपाथोधो पूवं श्रेष्ठ निमग्नयोः । 
दम्पत्यो यथा जाया पुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 
पतिश्च ब्रह्मसायुज्यं देवाः ! प्राप्नोत्यसंशयम्‌ । 
प्रथमायामवस्थायां ज्ञानिभक्तास्तथेव में || ६७॥ ` 
सत्वं मत्मकृतो लीनं कुवते सवथा सुराः ! । 
ततो मत्प्रकृतो लीनास्त्यक्तखत्वाः सुखावहाः ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकेमेया साड ते शृङ्गारः समन्विताः । 
परमानन्दसन्दोहानुभवं फिल ङुवते॥ ६९ ॥ 
मत्मरकृत्या सहेवान्ते सन्निविश्य खयं मयि । 
मामेपैते प्रपद्यन्ते पराभक्तिपरायणाः ॥ ७० ॥ 
एतामेव दशां नाम्ना केवल्यं श्रुतयो जगुः । 
एपैव मे पराकाष्ठा पराभक्तरुदाहता ॥ ७१ ॥ 
आत्मज्ञानस्य बोद्धव्यमेतच्चेवान्तिमं फलम्‌ । 
वेधीमक्तयंदा देवाः ! मङ्कक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 








जिसप्रकार उत्तम दाम्पत्य प्रेमसागरमें निमग्न दम्पतीमेंसे प्रथम 
खी पुरुषभावको प्राप्त करती हे और पुरुष निस्सन्देह प्रद्मसायुज्यको 
प्राप्त करता है । उसीप्रकार हे देवतागण ! मेरे ज्ञानी भक्त पहली दक्षामें 
अपनेको मेरी प्रकृतिमें सव्वेथा लय करते हैं और मेरी प्रकृतिमें ळय 
होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरेसाथ अध्यात्म- 
अज्ञारसें युक्त होकर मेरे परमानन्द सागरका अनुभव करते हैं और 
अन्तमे वे पराभक्ति परायण मेरी प्रकृति सहित मुझमें स्वयं मिलकर 
मुझको ही प्राप्त होते हैं । ६६-७०॥ इसी दशाको वेदोंने केवल्य करके 
वर्णन किया है । यही मेरी पराभक्तिकी पराकाष्ठा है और यही आत्म- 
ज्ञानका चरम फल जानना चाहिये । हे देबगण ! मेरे भक्तगण जब वैधी 
भक्तिके अधिकारी होते हैं, तब मुझे गुरुरूपसे प्राप्त करके उनकी 
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१ ०४ श्रीशक्तिगीता । 
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रुब्ध्वा मां गुरुरूपेण तदाज्ञावशवत्तिनः । 
नवधा सम्बिभक्तासु श्रवणादिषु भक्तिषु ॥ ७३ ॥ 
रता निल्यमसत्कम्म त्यक्तुं सत्कत्त मद्यताः । 
घर्म्माधम्मेप्रभेदश्व श्रत्वा पूज्यशुरोमुखात ॥ ७४ ॥ 
सवे दाऽभर्म्मगुतस्ष्टुं धम्म पालयितुं तथा 
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाधः पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ 
द्वारं तेभ्योऽ्बरुद्ध स्यान्रकम्रतलोकयोः । 
लभन्ते ते तदा भूयो भूयः खगसुखं सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धर्म्मानुष्ठानतो भक्ता यदा स्पुर्विमलाशयाः | 

, तूप उग्रं चोग्रदानं ङु्न्तोऽप्युग्रमध्वरस्‌ || ७७ ॥ 
मय्येव केवलं भक्ति-य॒क्तास्तिष्ठन्त आसते | 
मत्पराश्चावतिष्ठन्ते त्यक्तलोकिकवासनाः ॥ ७८ ॥ 
तापसा उग्रकर्म्माणो भक्ता एवस्विधा मम । 
सतपोमक्तिम्राबल्याल्लोकमासाद्य सप्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


आज्ञाके अधीन रहकर श्रवण कीत्तन वन्दनादि नवधा भक्तिमें रत 
होकर असत्‌ कमेका नित्य त्याग करते हुए सदा सत्कमे अनुष्टानमें 
प्रवृत्त होते हैं और परमपूज्य गुरुके मुखकमलसे धर्म और अधमेका 
भेद सुनकर सदा अधमेके त्याग और धस्मेके पालन करनेमें 
तत्पर होते हें । तब वे पुनः अधःपतित नहीं होते ॥ ७१-७५ ॥ 
उनकेळिये प्रतठोक और नरकलोकका हार बन्द हो जाता है और 
“तब चे बारबार स्टगसुखको अनायास प्राप्त करते रहते हैं ॥ ७६॥ 

देवगण ! जव भक्तोंका चित्त घम्माचरणकेद्वारा मळरहित 
हो जाता है और वे उग्रदान, उम्रतप और उप्र यागयज्ञादिक करते 
'हुए सी केवळ मुझमें ही भक्तियुक्त होकर लौकिक वासनाओंसे 
अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उम्रक्म्मा 
मेरे तपस्वी भक्तगण अपने तप और भक्तिके प्रभावसे सप्रमळोकमें 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्रीशक्तिगीता । १०५ 


७७४०० र ६ YE EE vO FREI Om यम best Po + vv साठ (5 पकाायले 


परानन्दानुसूतिश्च  ङुर्वाणा नितरामिमे । 
यस्मान्न पुनराइृत्तिलेमन्ते तत्पदं सुराः ! || ८०॥ 
स॒य्यंमण्डलमुद्धिधे युञ्जते मामसंशयम्‌ । 
दुस्छेदं गहनश्चास्ते निज्जेराः ! कम्मेबन्धनम || ८१॥ 
ज्ञानिनो योगनिष्णाता मङ्क्ता एव केवलम्‌ । 
धिप्रं ज्ञानासिना छित्ता तन्मोक्षं प्राप्तुमीशते॥ ८२॥ 
दुदमा कम्मेणः शक्तिस्निधाऽऽरध्नाति प्राणिनः । 
तत्प्रकारत्रयं नूनं देवाः ! वेदेषु वर्तते ॥ ८३॥ 
ख्यातं सञ्चितप्रार्धक्रियमाणाभिधैनेजु । 
यतक्षणारसंसृतावादो जीवैजीवत्वमाप्यते ॥ ८४ ॥ 
तावन्तं कालमारभ्य संस्कारा  जेवकमेणः । 
यावन्तः सम्भ्रशृह्मन्ते सञ्चितं कमं ताञ्जगुः ॥ ८८ ॥ 
ये फलोन्युखसंस्कारा जा्यायुर्भागरूपकम्‌ | 
तथा जीबग्रकृत्यादि फं दातुं सुहुमुहुः ॥ ८६॥ 








पहुँचकर परमानन्दका अनुभव निरन्तर करते हुए अपुनरावृत्तिपद- 
को प्राप्त करते हैं ॥ ७७८०॥ वे निःसंदेह सुय्यैमण्डळ भेदन पूर्वक 
मुझमें युक्त हो जाते हैं। हे देवतागण | कम्मेबन्धन गहन और 
दुच्छेद्य है.॥ ८१॥ केवळ योगनिषृणात मेरे ज्ञानी भक्तगणही उसको 
ज्ञानक्रपाणसे शीघ्र छेदन करके सुक्तिपदको प्राप्त करसकते हें. ॥ ८२॥ 
ककी दुईमनीय शक्ति तीनप्रकारसे जीवॉको आबद्ध करती दै, 
उन म्रकारोंका नाम वेदोंमें ही हे देबतागण ! सञ्चित, प्रारध, और 
क्रियमाण नामसे ख्यात दै। संसारमें प्रथम जवाको जीवत्वप्राप्ति जबसे 
हुई दै, तबसे जिन जेवकम्सोंका संस्कार उन्होंने संग्रह किया है वे 
सब संचित कहलाते हैं ॥ ८३-८५॥ जो फलोन्सुख hr जाति 
आयु भोग और जीवप्रकतिआदि फळ वारंवार देनेकेिर 
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१०६ श्रीशक्तिगीता । 

eum Ponty mt कप 3 4233 ना ना YODA YER YIP VOD Mr 
नयन्ते वपुः स्थूलं तान्‌ प्रारब्धं प्रचक्षते । 
्थूलेदेहान्विता जीवा नैजीं जेवीं हि वासनाम्‌ ॥ ८७॥ 
सन्तृप्ा सफलां कतुं नूतनं कमं ङवते । 
त्वज्ञानविनिष्णातैः क्रियमाणं तदुच्यते || ८८॥ 
संस्कारैः क्रियमाणेस्तैः सञ्चिते परिणम्यते । 
क्रियमाणोऽपि संस्कारोऽत्यन्तशुग्ररः कदाचन ॥ ८६ ॥ 
युप्मदादेशतो देवाः ! प्रारब्धीभूय सस्वरम्‌ । 
सद्य एव फलं सते नास्ति कोऽप्यत्र संशयः ॥ ६० ॥ 
दयादृष्टिश्च मे लब्ध्वा मङ्कक्तास्तच्वचिन्तकाः । 
योगयुञ्जानचेतस्का मत्सेवायां परायणाः ॥ &१ ॥ 
अदृष्ट रष्टसंस्फारे ष्टश्चाद्टसंज्ञक । 
परिवर्य सुपर्वाणः ! गतिं प्रारब्धक्मणः ॥ ६२ ॥ 
परिवत्तेयितुं नूनं कमन्ते खळु साधकाः । 
किन्तु साध्यं न सर्वेषामेतत्‌ काय्येमलोकिकस ॥ ९३ ॥ 
सन्ति मे ये परा भक्ताः कृपाद्टेमॅमैव ते । 











स्थूळ शरीर उत्पन्न करता दै, वह प्रार्ध कहलाता है ओर जीव 
स्थूळ झारीरसे युक्त होकर अपनी जेबी वासनाकी तृप्तिकेलिये 
जो नवीन कर्म करता है, तत्त्वज्ञानी उसको क्रियमाण कहते हैं 
॥ ८६-८८॥ कियमाण संस्कार सञ्भितमें परिणत होते हैं और हे 
देवतागण ! कभी अति उग्रक्रियमाण संस्कार तुमळोगोंकी आज्ञासे 
प्रारव्धयुक्तमी होकर सद्यः फळ उत्पन्न करते हूँ, इसमें कोई सन 
नहीं ॥ ८९-९० ॥ मेरे तत्त्वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेरी ऋपासे 
मत्सेवापरायण होकर अदृष्ट संस्कारको दृष्ट संस्कारमें और दृष्ट 
संस्कारको अदृष्ट संस्कारमें परिवतंन करके प्रारच्ध कम्मेकी गतिमेंभी 
परिबतंन कर सकते हैं। परन्तु हे देवतागण ! यह अलौकिक काय्यै 
' सबके करने योग्य नही है॥ ९१-९३ ॥ मेरे परम भक्तगण भेरीद्दी 
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कतुमेवम्विधं कमं शक्लुवन्तीह केवलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उक्तकमत्रयस्येव फलं -जीवगणरिह । 
अवस्यमेव भोक्तव्यं कस्तद्वारयितुं क्षमः ॥ ९५ ॥ 
एषा प्रतिक्षणं देवा; ! कमेत्रेविध्यवागुरा । 
वधन्त्यास्तेडखिलाज्ञीवान्‌ युष्मान दैत्यांश्च मानवान्‌॥९६॥ 
ज्ञानिभक्तगणा एव केवलं मामका अहो। 
तत्तज्ञानासिना छिक्ता कमरज्जुत्रयं इस्‌ ॥ ९७॥ 
सञ्चिताद्यभिघं क्षिप्रं विम्नच्यन्ते त्रितापतः । 
ङ्रियमाणाभिधं कमं कमंयज्ञस्य पावके ॥ ६८ ॥ 
आहुतिर्जायते देवाः ! निःशेषं नात्र संशयः । 
तथैवोपासनायज्ञ-वह्ण प्ररब्धसंस्कृति! ॥ ६९ ॥ 
भूत्वा शुद्धाउपनोद्या्ु भक्ततापत्रयं हठात्‌ । 
परमानन्दसन्दोह-प्रदा सम्पद्यते धुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
ज्ञानयज्ञाग्नितेजोमिः सञ्चिताः कर्मराशयः । 
भस्मीभवन्ति भो देवाः ! पूर्णास्तृणमशेषतः॥ १०१ ॥ 


क हिएए, 








से ऐसा कर्म करनेमें केवळ समर्थ हो सकते हें. ॥ ९४॥ उक्त तीचों- 
बज कसका ही फळ जीवको अवश्य भोगना होता दै, उसको 
कौन हटा सकता है ॥ ९५ ॥ हे देवगण ! यह तीनोंप्रकारकी कमेरज्जु 
प्रतिक्षण आप लोगों, दानवों, मनुष्यों तथा सब जीवोंको बाँधे रहती 
है ॥ ९६॥ केवल मेरे ज्ञानी भक्ताण ही इन तीनों सश्चितआदि दृद 
कर्मरब्जुओंको मेरे तत्त्वज्ञानरूप कृपाणसे काटकर शीघ्र त्रितापमुक्त 
हो जाते हैं। हे देवगण ! कमेयज्ञकी अग्निमें क्रियमाणकर्म निःशेष 
आहुति हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं; उसीतरह उपासनायज्ञकी अग्निमें 
आरव्धसंस्कार परिशुद्ध होकर मेरे भक्तका त्रिताप एकाएक झीम 
दूर करके निश्चय ही परमानन्दप्रद हो जाते हें ॥ ९७-१०० ॥ और हे. 
देवगण ! ज्ञानयज्ञरूप अग्निके तेजसे सम्पूणे सञ्चित कर्मराशि शीघ्र 
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निष्कामाः कर्मयोगेन ज्ञानिमक्तणणा मम । 
क्रियमाणाभिधं कर्म विजयन्ते सुरषंमाः ! ॥ १०२॥ 
तन्वज्ञानप्रपूणंत्वं सम्प्राप्य ज्ञानिनो यदा । 
लमन्ते ब्रह्मसायुज्यं सञ्चिताख्यः स्वय तदा ॥ १०३ ॥ 
कमौस्तान्विहायाशु॒ब्रहमाण्डप्रकृतिं श्रयेत्‌ । 
अनन्यग्रेमसल्लुश ज्ञानिभक्ता्तदा मयि ॥ १०४॥ 
आखादयन्तः परमानन्दसन्दोहसन्ततिम्‌ । 
बिजयन्ते दुतं देवाः ! प्रारब्धं कमे निश्चितम्‌ ॥ २०५॥ 
इत्थं में ज्ञानिनो भक्ताः शरीरे सत्यपि खिरे । 
बुद्धी न््रिमनोवाम्मि्मछीना ज्ञानयोगतः॥ १०६ ॥ 
जीवन्धुक्तिपदं देवाः! लभन्ते देवदुलेमम । 
वारिबिन्दुयेथा नूनमतलस्पशंसागरे ॥ १०७॥ 


आकाशात्पतितों भूत्वा तदुगर्भे सम्प्रलोयते। 
शरीरान्ते तथेवेते जोवन्मुक्ता हि साधवः॥ १०८ ॥ 


निःशेष भस्मीभूत हो जाती है ॥ १०१ ॥ हे देवतागण ! कर्मयोगके- 
` द्वारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्रियमाण कमेको जय कर 
लेते हे ॥ १०२॥ और तत्त्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त करके जब वे प्रह्म- 
सायुञ्यको प्राप्त करते हैं, तो आप ही सञ्चित कर्मसमूह उनको 
छोड़कर प्रह्माण्डप्रकृतिको शीघ्र आश्रय करते हैं । उस समय हे 
देवगण ! ज्ञानी भक्त मुझमें अनन्य-प्रेमयुक्त होकर परमानन्द्समूहका 
आस्वादन करते हुए शीघ्र ही प्रारव्ध कर्मको निश्चय ही जय कर 
लेते हें ॥ १०३-१०५॥ हे देवतागण ! इसप्रकारसे मेरे ज्ञानी भक्त 
शरीर रहते हुए भी बुद्धि, इन्द्रिय मन और वाणीसे ज्ञानयोगके- 
द्वारा मुझमें छीन होकर जीवन्सुक्तिरूपी देवहुलेभ पद्बीको प्राप्त 
कर ठेते हैं और वे जीवन्मुक्त साधु ज्ञानकेद्वारा धौतपाप होकर 
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श्रीशक्तिगीता | १०६ 
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मय्येत्र प्रविलीयन्ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः । 
कर्म्माबलम्बनेनेव  वियुक्तः कर्म्मेबन्धनात्‌ ॥ १०६ ॥ 
य आस्ते सुगमोपायः पुरा वो वर्णितथ यः । 
तस्याल्ति प्रथमं द्वारं सदाचारः सुरोत्तमाः ! ॥ ११० ॥. 
स्थूलं देहश्च मद्भक्ताः सदाचारस्य सेवया । 
पुनन्तो बद्धयन्ते हि गुणम्ब सात्त्विक त्वलम्‌॥ १११॥' 
यथाधिकारं घर्म्मस्य विशेषस्याऽथ सेवया । 
चित्तं समय कतुं क्षमन्ते घौतकन्मषाः॥ ११२॥ 
ततो भवन्ति में भक्तासखज्ञानाधिकारिणः | 
अहमेवं निजान्‌ भक्तान्‌ पुनन्ती क्रमशोञ्मराः !॥ ११३ ॥ 
अध्यात्मशक्तःयाऽकषांमि तांत्र खामिमुखं खतः । 
मत्सनातनधम्मस्य या शत्तिरुदध्वंगामिनी ॥ ११४ ॥. 
भक्तात्मन्निकटं नेतुं साहाय्यं विदधाति सा । 
मत्परायणचेतस्केः खधम्मेप्रवणेरतः ॥ ११५ ॥ 


oon 
शरीरान्तमें आकाश पतित चारिविन्दुके अतळर्पशे समुद्रगर्भमें गिरने-- 


के समान मुझमें मिल जाते हैं। हे देवतागण ! कम्मेके अवल्म्बनसे 


कम्सेके बन्धनसे मुक्त होनेका जो सुगम उपाय है, जिसका वर्णन आप-- 


छोगोंके सामने किया.था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१०६-११०॥ 
सदाचारके पाछनसे मेरे भक्त स्थूळ शरीरको पवित्र करके सत्त्वगुण- 


की बृद्धि भलीभांति करते हैं ॥ १११॥ तदनन्तर अपने अपने 


अधिकारकेअनुसार विशेष धर्मॉके पाळनद्वारा विधूतकल्मष होकर 
अन्तःकरणको सत्त्वगुणमय बनानेमें समर्थ होते हैँ ॥ ११२ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्त्वज्ञानके अधिकारी बनते हैं । इस- 
` अकारसे में अपने भक्तोंको क्रमशः पवित्र करती हुईं अपनी अध्या- 


त्मशक्तिसे उनको अपनीओर आकृष्ट करती हूँ और सनातनधमेकी 


उद्धवंगामिनी शक्ति उनको भेरीओर पहुँचानेमें सद्दायता करती है, 
इसकारण दे देवतागंण! 'आपलोग' खधम्मोनुरत और मतपरायण- 
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११० श्रीशक्तिगीता । 
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भूयतां येन झुकतिः खादूयुष्माकं कम्मबन्धनात्‌ । 
तस्ज्ञानाप्तये पूवं मङ्क्ता ननु छुवते ॥ ११६॥ 
विवेकेनेव तत्वानां प्रकृतेः परिदशंनम्‌ । 
बिस्मयावसरो नास्ति कोऽप्यत्रादितिनन्दनाः ! ॥ ११७ ॥ 


्रकृतेमें फिलाङ्गानि चतुर्विशतिरापते । 
तत्वानि तानि कथ्यन्ते शास्त्रेषु त्रिदियोकसः ! ॥ ११८ ॥ ' 
क्षियप्तेजोमरुद्व्योमनामक भूतपञ्चकम्‌ । 
अस्त्यपञ्चीकृतं प्रक्ष्मं स्थूलं पश्चीकृतश्च तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
दशधैवं सुपर्वाणः ! भूतग्रामः प्रकीत्येते । 

मम त्रेशुण्यमय्याश्च प्रकृतेः प्राकृतस्य नु ॥ १२० ॥ 
साहाय्यात्परिणामस्य भूतानां पञ्चकात्सुराः !। 

पञ्च॒ ज्ञानेन्द्रियाण्येवं पश्चकम्मे नट्रियाण्यद्दो ॥ १२१ ॥ 
प्रादुभेवल््यमून्येवमिन्द्रियाणि दशेष तु। 
तथान्तःकरणस्यापि चतुर्मेंदेयुतान्यहों ॥ १२२ ॥ 


चित्त बनो, जिससे आपछोगोंकी कम्मेबन्धनसे मुक्ति होगी। 
तत्त्वज्ञानको प्राप्त करनेकेलिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत्त्वविचार- 
द्वारो मेरी प्रकृतिका दशन किया करते हैं। हे देवतागण ! इसमें 
आश्चयैका कोई अवसर नहीं है॥ ११३-११७॥ हे देवगण ! मेरी 
` अकृतिके चौबीस ही अङ्ग हैं, वे झाखोंमें तत्त्व कहलाते हैं ॥ ११८॥ 
क्षितिं, अप्‌ „ तेज, मरुत, और आकाश ये पांच अपञ्चीकृत सूक्ष्मभूत 
हैं, इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूळभूत बनते हे ॥ ११९॥ हे देवगण ! 
यही द्विध भूत कहलाते हैं। भेरी त्रिगुणमयी प्रकृतिके स्वाभाविक 
परिणामकी सह्दायतासे पंचभूतोंकेडारा पांच कर्म्मेन्द्रिय और पांच 
ज्ञानेन्द्रिय प्रकट होते हैं, इसप्रकारसे ये ही द्श्षविध इन्द्रियां कहळाती 
हैं। हे देवगण ! स्थूळसरक्ष्मभूत, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्भेन्द्रिय और 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भ्रीशक्तिगीता । १११ 
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स्थूलब्रक्ष्माणि भूतानि व्याहृतानि दिवोकसः ! | 
ज्ञानकमेन्दरियाण्येवं मिलित्वा निखिलानि वे ॥ १२३ ॥ 
चतुर्विशतितत्वानि जायन्तेऽदितिनन्दनाः ! | 
` पूणं ज्ञानश्व तचानां सवेथा स्याच्छिवप्रदम्‌ ॥ १२४ ॥ 
आस्ते$लमन्तःकरण-चतुष्ट्य इह _ खतः । 
` चित्तस्य मनसा साडू सम्बन्धः प्रबलो महान्‌ ॥ १२५ ॥ 
तथा5हड्ढारसम्बन्धः साद्ध बुद्धथव बिद्यते । 
आद्या मे प्रकृतिमिंन्ा विद्याडविद्याखरूपतः ॥ १२६ ॥ 
' ` भनस्येवारिति भो देवाः ! अविद्यानिलयस्तयोंः । 
आतविभवेत्तथा विद्या चुंद्धावेव न संशयः ॥ १२७ ॥ 
अविद्यामोहिता अस्माज्जीवाः संसारजाठके | 
मनोनिध्नाः प्रसज्जन्ते इह पीयूषपायिनः ! ॥ १२८ ॥ 
विद्यासाहाय्यतो नूनं मङ्कक्ता वुद्धिसेविताः । 
कस्मवन्धाद्वि्चुच्यन्तेऽनेकग्रन्थिषृीकृतात्‌ ॥ १२९ ॥ 
जीमम्रह्र्‍यंदाऽविधा  जनयेत्स्रप्रभावतः। - 
चिज्जहग्रन्थिमेतद्धि वपुः कारणसुच्यते ॥ १३० ॥ 
अन्तःकंरणचतुष्टय, ये सब मिलकर चौबीस तत्त्व होते हैं, इनका ज्ञान 
सर्वथा मङ्घलकर है । ॥ १२०-१२४॥ अन्तःकरणचतुष्टयमेंसे चित्तका 
अत्यन्त प्रबळ सम्वन्ध मनकेसाथ और अहङ्कारका सम्बन्ध बुद्धिके 
ही साथ.खतः है। हे देवगण ! भेरी आद्या प्रतिके जो विद्या और 
० अविद्यारूपसे दो भेद हैं, उनमेंसे अविद्याका निलय मनमें ही है 

और विद्यांका अविभाव बुद्धिमें ही हुआ करता है, इसमें संदेह नहीं 
.. ॥ १२५-१२७॥ इसीकारण हे. देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण 
®, . अनके अधीन रहकर संसारजालमें अत्यन्त फंसे रहते हैं ॥ १२८॥ 
'. और. मेरे भक्तगण बुद्धिसेवित होकर विद्याकी सद्दायतासे अनेक 

प्रन्थियोंसे दद्‌ कम्मेबन्धनसे अवश्य मुक्त दो जाते हैं ॥ १२९॥ जीव- 

प्रसविनी अविद्या जब अपने प्रभावसे चिञ्जडग्रन्थि उत्पन्न करती है, 
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११२ श्रीशक्तिगीता । 
स्थुलेश्च पश्वमिभूतेः स्थूलं निर्मीयते वपुः । 
परिशिष्टेस्तन्चजातेः संक्ष्मों देहः प्रजायते ॥ १३१ ॥ 
एतदहत्रयस्यैव देवाः !  आवरणान्मम | 
खरूपं न प्रकाशेत शुद्ध निल्यमपि खयम्‌ ॥ १३२॥ 


एतदेचास्ति देवेषु वर्णितश्व कचितक्कचित्‌। 
पञ्चकोषाभिधानेन देवाः ! आवरणं ननु ॥ १३३ ॥ 
पश्चम्यः स्थूलभूतेम्यः कोषो ह्यन्नमयो भवेत्‌ । 
कोषादन्नमयादेव स्थूलझ्ुुत्पद्यते वपुः॥ १३४॥ 
केबरोऽन्नमयः कोषः पतेन्सृत्युक्षणे सुराः ! । 
कोषस्यान्नमयस्यच निरीक्ष्य परिवत्तेनम्‌॥ १३५ ॥ 
अज्ञास्तं जीववगं्र॒मृत्युमाहुर्षिनाशकम्‌ । 
मिलिताः पञ्च प्राणा मे सक्ष्मशक्तिखरूपिणः ॥ १३६ ॥ 
पञ्चकमन्द्रयैः साद्धं कोषः प्राणमयो भवेत्‌ । 
असावेव सुपर्वाणः ! कोषः प्राणमयो महान्‌ ॥ १३७॥ 
त्तो वही कारणशरीर कहलाता है ॥ १३० ॥ पंच स्थूळभूतका स्थूलशरीर 
निर्मित है और बाकी सब तत्त्वोंसे सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है ॥१३१॥ 
इन्ही तीन शरीरोंक आवरणसे हे देवगण ! मेरे शुद्ध नित्य खरूपका 
भी प्रकाश स्वयं नहीं होता ॥ १३२ ॥ इन्हीं आवरणोंको वेदोंने कहीं कहीं 
पद्चकोष करके भी हे देवगण ! वर्णन किया है। १३३ ॥ पञ्च स्थूछ- 
भूतोंसे अन्नमय कोष उत्पन्न होता है, अन्नमयकोषसेही 
बनता है। १३४॥ हे देवगण ! सृत्युकालमें केवळ अन्नमयकोषकाही 
पतन होता है और अन्नमय कोषकेही परिवत्तेनकों देखकर, उसको 
अज्ञानीलोग जीवनाशकारी मृत्यु कहते हें. । मेरी सूक्ष्म झक्तिरूपी 
'पद्च प्राण और पंच क्न्य मिलकर प्राणमय कोष बनता है। 
यही महान्‌ प्राणमय .कोष .हे देवतागण ! तुम्हारे सूक्ष्मळोक और 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


युष्माक. खलु. लोकस्यःसम्प्रन्धं मृत्युलोकतः |... ¦ . . 
अवस्थाप्रयतते नूनं. योहि सथूहब्क्ष्मयोः। १३८ ॥ 
मिलित्वा मनसा साध पश्न ज्ञानेत्द्रियाण्यहो। : 
नाम्ना मनोमयं कोपं जनयन्तेतरां सुराः:! ॥ १३७ ॥ 
्याद्वज्ञानमयः कोषो बुद्विजञानेनिद्रयैः समग्र । 
देवाः ! मनोमय; कोषः कोषः प्राणमयस्तथा ॥--१४० ॥ 
विज्ञानमयुकोषोऽपि सम्भूयैतत्रयं सह.। , 
शरीर प्राणिनां द्क्ष्मं समुत्पादयतेतराम्‌ ॥ १४१ ॥ 
शरीरं द्रक्ष्ममेवाहो दशामेत्यातिवाहिकीय । 
अधिलोकान्तरं सब्ब शक्लुयादूभ्रमितुं सुराः ! ॥. १४२ ॥ 
कारणार्यवपुभूंताऽविद्यायां नन्ववस्थितः | 
प्रियमोदप्रमोदैहै मभावैरेभिः समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आत्मखरूपातरको देवाः! मलिनसचकः । 
नाम्नाऽऽनन्द्मयः कोपः कथ्यते वेदपारगैः ॥ १४४ ॥ 
एतदेवात्ति जीवानां शरीरं कारणं ध्रुवम्‌ । 
चतुर्विश्चतितच्चानामयं हेतुयतोड्स्त्यहो ॥ १४५ ॥ 
स्थूळ सृत्युटोकका सम्बन्ध स्थापन करना है । हे देवगण! 
मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मिलकर मनोमय कोष बनाते 
हैं ॥ १२५-१३९॥ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय 
कोष कहलाता है । हे देवगण ! प्राणमय मनोमय और विज्ञानमयकोप, 
ये तीनों मिलकर ग्राणियोंका सूक्ष्म शरीर बनता है॥ १४०-१४१॥ 
हे देवतागण! सूक्ष्मशरीर ही आतिवाहिक अवस्थाको धारण- 
करके सब ळोकान्तरमें घूसनेका अधिकार प्राप्त करता है ॥ १४२॥ 
हे देवगण ! कारण शरीरभूत अविद्यामें स्थित, मलिन सत्त्व, आत्म- 
स्वरूपका अज्ञानरूप और प्रिय मोद और प्रमोद इन भावोंसे युक्त 
आनन्दमय कोष वेदपारगोंकेडारा कहा जाता है॥ १४३--१४४.॥ 
निश्चय जीवॉका यही कारण झरीर' है क्योंकि यही स्वौबीस 
< 
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११४ श्रीशक्तिगीता । 


RS Fe य ० ne कर 5 

अविद्याऽऽवरणादेव . मत्प्रधानस्वरूपयोः । 

स्वरूपं न. प्रतीयेत केशषिज्जीवगणेरिह ॥ १४६ ॥ 
ग्रतील्यभाव एवास्ति स्वरूपस्य सुरोत्तमाः ! । 

सब्वंपां जीवजातानां कम्मेबन्धनकारणम्‌ ॥ १४७ ॥ 
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनो मम । 
` मत्प्रकृत्याः- स्वरूपं नन्वित्थं तस्वविचारतः ॥ १४८ ॥ 
विदन्ति नितरां देवाः ! अहं भक्तांश्च तांस्तदा । 

प्रकृत्यैव स्वया साद्धं सायुज्यं घ्रह्मणो नये ॥ १४९ ॥ 
तदा मे ज्ञानिमक्तानां कम्मेबन्धनरज्जवः । 
पावकैरिव सन्दग्धा जायन्ते बन्धनेऽक्षमाः || १५० ॥ 
ज्ञानिनां मम भक्तानां देवाः! विद्यास्वरूपिणी । 

बिमुच्य प्रकृतिस्तेभ्यः कर्म्माणि निखिलानि वे ॥ १५१ ॥ 
स्वायत्तानि प्रकुषन्ती भक्तानङ्ग च विभ्रती । 
तरकल्याणकदम्बश्च विधातुं लीयते मयि ॥ १५२ ॥ 





तत्त्वोंका कारण है ॥ १४५॥ हे -देवतागण ! अविद्यावरणके कारण 
भेरी प्रकृतिका और भेरा स्वरूप किसी जीवको प्रतीत नहीं होता, 
ऐसा न होना ही सब जीवसमूहके कर्मेबन्धनका कारण है ॥ १४६- 
१४७॥ परन्तु जब विद्याकी उपासनासे भेरा योगी ज्ञानी भक्त इस- 
अकार तत्त्वविचारद्वारा मेरी प्रक्कतिका स्वरूप जान जाता है; हे देव- 
गण ! तब में अपनी प्रक्कतिके सहित उन भक्तोंको निरन्तर त्रह्म- 
सायुब्य प्राप्त कराती हूँ ॥ १४८-१४९॥ मेरे ज्ञानी भक्तकेळिये 
कर्भरज्जु उस समय अग्निसे दग्ध रज्जुके समान बन्धनमें शक्तिहीन 
हो जाती है ॥ १५०॥ हे देवगण ! विद्यारूपिणी प्रकृति मेरे ज्ञानी 
'भक्तके सब कर्मोंको उससे छुड़ाकर अपने आयत्त करती हुई भक्तको 
अपने अङ्कमें धारण करके भक्तके कल्याणाथ मुझमें चिळीन हो जाती 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्रीशक्तिगीता । ११५ 
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उच्यते ब्रझसङ्कावो भक्तसम्मेलनं -मयि। ` 
एतद्ठः कथित देवाः ! ज्ञान विज्ञानमदुश्चुतम्‌ ।। १५३ ॥ 


इति औशक्तिगीतास्रपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगशास्त्रे महादेवी- 
देवसम्वादे ज्ञानविज्ञानयोगवणंनं . नाम पष्ठोऽध्यायः । 


#औ रहे * 


है ॥ १५१-१५१॥ भक्तका मुझमें मिल जाना ही त्रह्मसद्भाव कहलाता | 
है। हे देवतागण | इस अदभुत ज्ञान विज्ञानको आपलोगोंसे 
कहा है ॥ १५३ ॥ | 


इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रद्मविद्यासम्बन्धी महादेवी- 
देवसम्बादात्मक योगशाखका ज्ञानविज्ञानयोगवर्णन 
. नामक षछ अध्याय समाप्त । 


2400 आस + 
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११६ श्रीशक्तिगीता । 


विराड्रूपदर्शनविभूतियोगवणेनम्‌ । 
| ++ 
देवाऊचुः ॥ १॥. . 
सव्वंशक्त्याश्रये ! देवमात्चक्तिविधायिनि ! । 
भवती यत्कृपातो नस्तचज्ञानमुपादिशत्‌ ॥ २॥ 
तज्ज्ञानेन जगन्मातरित्यस्मामिः प्रतीयते । 
साम्प्रतं यद्भवद्रूपं सम्पञ्यामो वयं शिवे! ॥ ३ ॥ 
विद्यतेड्सल्मनोमाववेगेनेवासुकल्पितूस॒ । 
भवददयाम्रस्नतञ्च सोमाग्योपस्थितश्च तत्‌॥ ४ ॥ 
तन्नो मातः ! कृपां कृत्वा रूपं तदशेयाधुना । 
यस्मिंस्ते ज्ञानिनो भक्ता निरीक्ष्य भवतीं मुहु ॥ ५ ॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्दसागरे । 
सार्थकं जन्म ङुन्ति कृतकृत्या भवन्ति च ॥ ६ ॥ 





देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवजननी! हे जीवमुक्तिविधायिनी ! हे सब्वेशक्तिमयी ! 
आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया ॥२॥ 
उस ज्ञानसे इमलोगोंको हे जगन्मातः ! यही प्रतीत होता है कि, इस 
समय जो हम आपका रुप देख रहे हैं, सो हे शिवे ! केवळ हमारे 
मनोभावोंसे कल्पित और आपको अपार छृपासे प्रसूत एवं स्रौभाग्य- 
से ग्राप्त है॥ ३-४ ॥ इसकारण हे मातः! अब वह रूप कृपा करके 
हमको दिखाइये, जिसमें आपके ज्ञानीभक्त आपको देखकर परमा- 
नन्दसागरमें बारंबार उन्मज्जन निमज्जन करते है, जन्मको सार्थक करते 
हें और कृतक दते हैं ॥ ५-६ | 
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श्रीशक्तिगीता । ११७ 
on TL लत 
महादेव्युवांच ॥ ७ ॥ 

भवद्भक्सधिकाराम्यां प्रसन्नाहे ददामि वः । 
दिव्यं चकषुर्ममैतैतदविराहरूपंप्रपञ्यत ॥ ८ ॥ 
. ,, , देवा उल्चु;॥ ६ ॥ 
मातवय विस्मयमांवहामः 
मोदे कदाचिन्नितरां. पतामः । 
क्षुणेज्परे . साध्वसमाश्रयापो- 
यदेक शक्त्या प्रकटत्वमेत् ॥ १० ॥ 
त्वं वाङ्मनोबुद्धिभिरग्रमेया 
सुखं धरन्ती दशसंख्यकाभिः । 
अनांद्नन्तामिरहो दिश्ञाभि- 
बिंमासि पूणं किल देशरूपस्‌ ॥ ११॥ 
स्याश्च मन्ये स्वयमेव शक्त- 
रान्तशून्यं जनकस्वरूपस्‌ । 
मातरमहाकाठंमशुं जनित्वा 
साद्भश्च तेनेत बिहत्तुमुत्का ॥ १२॥ 
महादेवी बोली ॥ ७॥ 
में आपकी भक्ति और आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, आप मेरे इस विराट्‌ रूपको देखें ॥ ८॥ 
देबतागण बोले ॥ ९ ॥ 
हे मातः! हम अतिचमत्कृत हुए हैं, कभी हम आनन्दमें गोता खाते 
हैं और दूसरे क्षणमें भयको पाते हें, र बाकू मन बुद्धिसे अतीत आप 
एंक शक्तिरूपसे प्रकट होकर अनादिं अनन्त दश दिशाओंसे पूर्ण 
देशरूपको सुखसे धारण करती हुई शोभती हो॥ १०-११॥ हे 
आतः! आपकी सानो अपनी शक्तिसे आदि अन्तरहित पिठरूप इस 
महाकालूको उत्पन्न करके उसीकेसाथ विहार करनेको प्रवृत्त हुई 
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११८ श्रीशक्तिगोता । 

क स न 
अनाद्यनन्तं तव . देवि! रूप- 
इयं महाकालसुदेशरूपस । 
चाणीमनोबुद्धि्रला- दतीतं 
मन्यामहेऽस्तीति बिश्चस्वरूपस्‌ ॥ १३ ॥ 
अनाद्यनन्तो किळ कालदेशो 
व्याप्तस्य नूनं प्रतिरोमकूपम्‌ । 
विराद्‌शरीरस्य तवेव भान्ति 
त्रह्माण्डसङ्घा अमिता महान्तः ॥ १४ ॥ 
्रहमण्डप्रत्येक- प्रवन्धमध्ये 
पश्याम आत्मानमहो एथक्‌ एथक्‌ । 
दृष्टिने सवत्र न एति यद्यपि 
परन्तु यत्रैष समेति तत्र हि॥ १५॥ 
्रह्माण्डसङ्घान्यतमे पुनषयं 
ब्राणमीशश्च हरिश्च देवान्‌ । 
सगे खितिम्रतयवहारसक्तान्‌ 

` पृथक्‌ प्रथक्‌ तानवलोकयामः ॥ १६ ॥ 





हो ॥ १२॥ देः देवि | आपके देश और काळ दोनों रूपद्दी आदिं अन्त 
रहित और वाणी मन बुद्धिके बलसे अगोचर और विभु हैं, इस 
बातको हम मानते हैं॥ १३॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और 
अनादि अनन्त कालव्यापी विराट्‌ इारीरके प्रतिरोमकूपमें अग- 
णित महान्‌ ब्रह्माण्डसमूह देदीप्यमान हो रहे हैं ।। १४ ॥ अहो | अत्येक 
्माण्डके अबन्धमें हम अपनेको प्रथक्‌ प्रथक रूपसे देख रहे हैं। 
यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुँचती हे; परन्तु जिस प्रह्माण्डमें 
पहुँचची है, वहीं पुनः हम प्रथक्‌. प्रथक्‌ रूपसे सृष्टि स्थिति और 
प्रलय कार्य्यमें आसक्त विधि हरि हर तथा अपनेको देख रहे 
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श्रीशक्तिगीता । ११६ 
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्र्मण्डमेकेक्रमहो . विशालम्‌. . : 

भूतत्रजानाश्च चतुर्विधानाम्‌ । 

आच्छादितं खन्वमितेश्च पिण्डैः 

पश्याम आश्चर्यमयं विचित्रम्‌ ॥ १७ ॥ 

ब्रह्माण्हसद्दष्वखिठेपु मातः ! 

दृष्टा च देवपिपितननेकान्‌ | . 

तथा च नानाविधमत्यवर्गान्‌ 

पृथकूतया नर्चाकिताऽस्ति बुद्धि! || १८ ॥ 

यदा तु सङ्कयातुमहो न शक्यते 

अनाद्यनन्ते वपुषि खितस्तव । 

परह्माण्डसङ्घोऽपि तदास्ति का कथा 

पिण्डत्रजस्यामितकेन्द्रमाजिनन ॥ १९ ॥ 


ब्रह्माण्डप्रत्येकविभा गमध्ये 

सर््याग्निचन्द्रात्मफमस्ति मातः | । 

नेत्रत्रयं ते विमलं विशाल 

त्वं येन दशा हरसि त्रितापस्‌ || २० ॥ 
न्न FES Se TT TIT TF 
हॅ ॥ १५-१६॥ हम सब, विशाल त्रह्माण्डोकोही चतुर्विध _भूतसद्दके 
अगणित पिण्डोसे आच्छादित, आश्चय्येमय और विचित्र देख रहे ह॥९७॥ 
हे मातः ! सब ब्रह्माण्डोमें पथक एथकू रूपसे ऋषिसमूह, पितृसमुह 
देवतासमृह और नानाप्रकारकी मनुष्यभेणियोंकी देखकर हमारी 
बुद्धि चकित हो रद्दी दै १८॥ अहो ! जब आपके अनादि अनन्त 
वपुमें स्थित प्रह्माण्डोकी ही गणना नहीं हो सकती, तो अनेक केन्द्र 
चाळे पिण्डोंकी गणना कौन कर सकता है॥ १५॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डः 
के विभागमें सूये अग्नि और चन्द्ररूपसे हे मातः! आपके विमळ 
और विज्ञाल त्रिनेत्र विद्यमान हैं, जिनसे देखकर आप ( जगतूका ) 
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१२० श्रीशंक्तिगीता । 
व्याप्नोति सूद्धा तव चोडूवेलॉक- 
मधःस्थलोकञ्चरणंद्व यन्ते झी 
्रह्माण्डसङ्कस्य हि तस्य याव- 
दाकाशमास्ते तव कर्णप्ञ्जः ॥ २१ ॥ 
त्वचो हि यावत्पवनं त्वदीया- 
्क्नुत्रेजस्तेऽस्ति च यावदगिनि । 
यावज्जल ते रसना रसज्ञा 
यावत्क्षिति घ्राणसमूहः आस्ते || २२ ॥ 


अतश्च सातस्त्वमनन्तकर्णा 
ह्यसङ्कथकत्वग्मिरथाब्ृताऽसि । 
अनन्तनेत्राऽमितलोलजिह्वा 
त्वनन्तनासा स्वत एव भासि ॥ २३ ॥ 
आनन्त्यहेतोश्च दिशां दशाना- 
मनन्तपादा त्वमनन्तश्राहुः । 
अस्पाकमम्ब ! त्वमनन्तरूपा 
नेत्राबलीगोचरताशुपेषि ॥ २४ ॥ 


त्रिताप दूर करती हें ॥ २० ॥ आपका मस्तक उद्ध्वलोकमें व्याप्त और 
आपके पद्य अधोलोकमें व्याप्त हो रहे हैं। इस ब्रह्माण्डसङ्घके 
आकाशभरमें आपका कर्णसमूह है ॥ २१॥ वायुभरमें त्वचा, 
तेजभरमें चक्षु, जहाँ जहाँ जळ है, वहाँ वहाँ रसज्ञा रसना और 
प्रथिवीभरमें नासिका व्याप्त हो रही है ॥ २२॥ इसमें हे मातः! 
आप स्वतः ही अनन्त कणेविशिष्ट, अनन्त त्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट, अनन्त रसनाचिशिष्ट और अनन्तः नासिकाविशिष्ट 
प्रतीत होती हो ॥ २३॥ दशों दिशाओंकी अनन्तताकी हेतु हे 
मातः! आप अनन्त पाद अनन्त बाहु और अनन्त रूपमें देखने- 
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श्रीशक्तिंगीता | १२१ 
विराडवपुस्ते प्रसमीक्ष्य मातां ! 
अनन्तमाश्चय्यमयं मेनो न!। 
विमुद्यते धीः स्थगिता च नोऽस्ति 
सर्वेन्द्रियौघः शिथिलायते च॥ २५॥ 
त्वद्दत्त नेत्रेश विलोकेयामो 
झगाथशक्तेजंगदम्बिके ! ते। 
नादिनं चान्तो न च मध्यमस्ति 
विद्यो वयं त्वां शतशक्तिसङ्घांग्र॥ २६॥ 
सशक्तिशक्त्योने च भेदकल्पना 
भवत्यहो क्वाऽपि सुधीरसंसदि । 
तत्रेव शक्तश्च विलासमात्रतां 
बिराइवपुस्ते बहते निरन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
इक्षामहेऽयाऽखिलविश्वमातः ! 
यत्‌ सच्धिदांनन्दमयस्वरूपात्‌ । 
केन्द्रात्खतो भावमयाइबत्या 
उत्पद्य शाक्तिः क्रिल चिन्मयीयम्‌ ॥ २८ ॥ 








में आती हैं ॥ २४॥ हे मातः ! आपके अनन्त और आश्चय्येमय विराट 
शरीरको देख हमारा मन विमुग्ध और बुद्धि थकित हो र्दी है 
तथा सब इन्द्रियाँ शिथिल होती जाती हें ॥ २५॥ आपके दिये हुए 
दिव्यचक्षुड्ठारा हम देख रहे हैं. कि हे मातः ! आपकी अगाध शक्तिका 
न आदि है, न मध्य हे और न अन्त है, इसकारण आपही शक्तिमती 
हो, ऐसा हम लोग समझते हैँ॥ २६॥ शक्ति ओर शक्तिमानसें भेद- 
कल्पना किसी विद्वत्समाजमें असम्भव दै, अहो! आपका यह 
विराट देह आपकी शक्तिकादी विलासमात्र है ॥ २७॥ हे जग- 
न्मातः | अब हम देखते हैं कि, आपके सच्दिचानन्दरूपी मावसय केन्द्र 
से यह चिन्मयी शक्ति अपने आपही प्रकट होकर, जिसमें अनेक 
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१२२ श्रीशक्तिगीता । 

~ me RIND RSs SH क की, 
चतुदंशाहो ्चुवनानि यत्र 
विमान्त्यनेकानि महान्ति तस्य । 
्र्ाण्डसङ्घस्य करोति नित्यं 
सगंखितिप्रत्यवद्दारका्यस्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्राप्यनन्तान्‌ किल जीवपिहां- 
श्रतुविधेभूंतगणेः सुयुक्तान्‌ । 
अनेककेन्द्र्षुएथगषिभक्तान्‌ 
बिलापयन्ती जनयन्त्यवन्ती ॥ ३० ॥ 
हठादसंख्यान्‌ खत एव जीवान्‌ 
वष्नात्यविद्यादद्पाशबन्धैः । 
भूयस्ततस्तानपि पाशबद्धान्‌ 
विद्याप्रदानेन करोति युक्तान्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुनश्च तान्‌ पाशविशुक्तजीचान्‌ 
सम्मेख्य नेजे परमखरूपे । 
्रहमप्रमोदे सुनिमञ्जयन्ती 
ततश्च तान्‌ दशयते खरूपम ॥ ३२ ॥ 





ed 


बड़े २ चतुर्देश सुवन शोभते हैं, ऐसे अनन्त ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि स्थिति 
और ळय नित्य करती है ॥ २८-२९॥ उन ब्राह्याण्डोंमें भी चतुर्विध 
भूतसङ्घयुक्त नाना केन्दरोंमें एथकू-पृथक्‌ विभक्त अगणित जीव पिण्डों- 
की सृष्टि स्थिति और ळय करती हुईं स्वतः ही असंख्य जीवोंको हठात. 
अविद्यारुपी दृढ़ पाशबन्धनसे बाँध देती है और पुनः विद्याप्रदान 
करके पाशबद्ध उन जीवॉको मुक्त करती है। ३०-३१॥ फिर भी 
याशमुक्त उन जीवॉको अपने परमस्वरूपमें मिलाकर ब्रह्मानन्दे 
डुबाती हुईं उनको अपने स्वरूपका दशेन करादेती है ॥३२॥ 
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4. 


श्रीशक्तिगीता । १२३ 

कक्कय्या 

शक्तियंतः सा प्रकटत्वमेत्य 

त्वनन्तवैचित्यमयं सरूपम्‌ । 

धरन्सासङ्ख्यं विविधश्व मातः ! 

एकाऽद्वितोयं पुनरेति रूपस्‌ ॥ ३३ ॥ 

एकाऽद्वितीयं सुधिश्य रूपम्‌ 

लिनाति तत्र प्रभवे खकाये । 

अस्याश्च शक्तेन रहस्यमेत- 

दवि बयं मूच्छेति धीहि नोऽ ॥ ३४ ॥ 

तयैव शक्तिश्च विभर्ति दैवं 

राज्यं सुप्तक्ष्मं जगदम्बिके ! नः । 

स्थूलं हि लोक किल मानवानाम्‌ 

विभत्तिं नित्यं सचराचरश्व ॥ ३५ ॥ 

्र्मान्डपिण्डेणु ` - चतुहदशेव 

व्याप्तान्यहो यद्धुवनानि भान्ति । 

त्वच्छक्तिएल्षस्य परात्परस्य 

बिलासमात्राणि च केवलानि ॥ ३६ ॥ 
वह शक्ति जहाँसे प्रकट होती है, अनन्त चैचिन्यमय असंख्य और 
विविधरूपको धारण करती हुई हे मातः ! पुनः एक अद्वितीय 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३३॥ आर एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी 
अपने उत्पत्तिस्थानमें लय हो जाती है । इस शक्तिका यह र्यः 
मलोग नहीं समझ रहे हैं, इस समय इमलोगोंकी दि मिठ हो 
रद्दी है॥ ३४॥ हे जगन्मातः ! आपकी ही शक्ति हमलोगोंके सुंसूक्ष्म. 
` $दीराज्यको धारण किये हुई है और आपकी ही शक्ति इस चराचर 
स्थूळ मतुष्छोकको भी नित्य घारण किये हुई है॥ ३५॥ महो! 
त्रह्माण्डोंमं और पिण्डोमें जो चतुदेश सुवन व्याप्त हैं, वे केवल 
आपके परात्पर शक्तिपुक्षके दी विल्यसमात्र हैं ॥ ३६॥ हे मातः! 
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१२४ भरीशंक्तिगीता । 
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एकाऽद्वितीया तव शक्तिरम्बिके ! 
स्थूलख सकषम च नु कारंणश्च नः। 


रूपं धरन्ती परिदशयसहो 
'अनाधंनन्तं सुविराडवपुस्तव ॥ ३७ ॥ 
मात स्तवॉनन्त-  मुखीमनन्त- 
नेत्रा मनन्तंश्रात-  शोषंजुष्टाम । 
अनन्तनासाद्र- बाहुपादां 


धीनों विराहमूत्तिममीक्ष  सन्ना ॥ ३८॥ 
विराइरूपं दिव्यं प्रतिपल महो देवजननि ! 

वयं नेवाळं तेऽनुभवितुमदो बरिस्मयकरम्‌ । 
यतोरूपं दृष्टाव्द्वुतमतिविश्यालश्व नितरां 

घियो मूर्छा मेजुः किमुत मनआदीन्द्रियगण) ॥॥ ३६ ॥ 
कृपां कृत्वाऽतोऽस्मानतितरमनोज्ञं सुखकरं 

्रदश्य स्वं रूपं ह्युपदिश तदेवं त्वमधुना । 


res 





“आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूळ सूक्ष्म और कारणरूपको धारण करती 
हुई अदो ! इस अनादि अनन्त आपके विराट्‌ बपुका हम छोगोंको दर्शन 
करा रही है ॥ ३७ ॥ हे जगन्मातः ! आपकी इस अनन्त शिर, अनन्त 
नेत्र, अनन्त मुख, अनन्त कणे, अनन्त नासिका, अनन्त बाहु, अनन्त 
इद्र और अनन्त पद्विशिष्ट विराट्‌ मूर्तिको देखकर हमारी बुद्धि मूर्छित 
हो रही है । ३८॥ हे देवजननी ! आपके इस दिव्य और चिस्मयकर 
विराट्‌ रूपको अहो ! हम प्रतिक्षण अनुभव करनेमें असमर्थ हैं क्योंकि 
इस अद्भुत और असन्त विशाळरूपके दुन करते करते मनआदि 
इन्द्रियोंकी तो बात ही नहीं बुद्धितक अत्यन्त मूर्च्छित हो जाती 
है | ३९॥ इसकारण आप कृपा करके अतितर मनोहर और सुखकर 
अपने पूरवरूपमें ही हमको दरशन देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये, 
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श्रीशक्तिगीता | १२५. 

प्रपञ्च इञ्येऽनुक्षणमथः वयं येन भवती; 
मल ष्टुं देशे. निखिलसमयेः पात्रनिवहे ॥ ४० ॥ 
वयं देवि ! त्वत्तो यदधिकतरं साग्रहमिति. 
जनन्युक्तं कुम्मों विनयमति तत्कारणमहो । ` 
असामथ्य नूनं भगवति ! विजानीत च. ततः 

- थमख प्रागसम्य्र बिहितमधुना यद्भ्रमवशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

महादेव्युवाच ॥ ४२ ॥ 

इदानी सुगमोपायं पुरो वो वर्णयाम्यहम्‌ । 
निःशेपं महित वाक्यं शान्तचित्तेनिशञम्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विराइरूपानुभूतिम कत्तु चेन्रेव शक्यते । 
मद्गुणादिग्रमेदेषु इञ्येऽंं च विभूतिषु॥ ४४॥ 
व्याप्तास्म्यहश्व दृश्येषु मूत्तित्रितयरूपतः । 
अहमेव त्रिदेवाश्च घिंधिविष्णुशिवात्मकाः ॥ ४५॥ 


Cn 
Es 





जिससे हम आपको इस चृर्‍्यप्रपञ्चमें रहकर सब देश काळ पात्रें 
प्रतिक्षण दर्शन करनेमें समथ हो. ॥ ४०॥ हमारी अत्यन्त ाग्रह इस 
्ार्थनामें हे भगवति! हे देबि ! हे: मातः! हमारी! असम्थंता ही कारण 
है, सो कृपाकर जानिये, इसकारण. हम क्षमाप्रार्थी हैँ । हमारी प्रगल्भता-- 
को क्षमा किया जाय, जो हमने भ्रमबश इस समय की हे॥ ४१॥ : 
महादेवी बोली ॥ ४२ ॥ 

अब मैं आप छोगोंको सुगम उपायका उपदेश देती हूँ, शान्तचित्त 
होकर मेरी सब हितकी बातोंको सुनो | ४३॥ आप यदि मेरे बिराद | 
रूपके. अनुभव करनेमें असमर्थ ही हों, तो मेरेगुणादि भेदमें और 
मेरी. विभूतियोंमें भेरा. दशेत करो ॥ ४४॥ में ही त्रिमूति रूपसे, 
दृश्यमें व्याप्त हूँ, में दी जद्याविष्णुमहेशरूपी त्रिदेव हूँ ॥६४५ ॥. 
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१२६ श्रीशक्तिगीता । 
देवषिंपितरुपाथ  तिखोडघिष्ठातदेवताः । ` 
अहमस्मि चं भो देवाः ! नित्या नेमित्तिका प्रुवस्‌।। ४६ ॥ 
धर्मस्य त्रिविधैरङ्गेरहमेचर दिवोकसः!।। | 
निःश्रेयसं मनुष्येभ्योऽम्युद्यञ्च ददे पदस ॥ ४७॥ 
अहमेवास हे देवाः ! भावत्रयखरूपभाक्‌ | 
थेन मातत्रयेणाहं ज्ञानचक्षुददत्यलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अधिकार त्रिनेत्रस्य दत्त्वा जीवेभ्य एव च | 
प्रापयामि शिबस्याछु पदवी तानसंशयम्‌॥ ४९ ॥ 
शक्तिमेमैव दानानि व्याप्नोति त्रिविधानि च। 
तपखिनोऽधिगच्छन्ति तपो मिस्निविधैः सुराः!।। ५० ॥ 
कायवाणीमनोजन्यैदेवीं शक्ति ममैव तु। . 
अहमेवत्रिया यज्ञाल्रिगुणरहमेव च ॥ ५१ ॥ 
सम्पादयामि ब्रह्माण्ड-सृष्टिस्थितिलयक्गियाः । 
अहं देहश्च पिण्डाख्यं पायां शक्तित्रयेण वे || ५२ ॥ 


क 


0 स्स्स या स 
हे देवगण | नित्यनैमित्तिक रूपसे में ही ऋषिदेवतापितरूपी त्रि- 
अधिष्ठाद देवता हैँ ॥ ४६॥ हे देवतागण ! धम्मेके त्रिविध अज्ञोंके- 
द्वारा में ही मनुष्योंको अभ्युदय और निःश्रेयसपद प्रदान करती 
हैं ॥ ४७॥ हे देवगण ! भावत्रय में ही हूँ, जिनकेद्वारा में ज्ञानचक्ष 
प्रदान करके त्रिनेत्रका अधिकार देकर जीवको शिवकी पदबी निःसन्देह 
प्रदान करती हूँ ॥| ४८-४९॥ त्रिविध दानमें मेरी ही शक्ति व्याप्त है। 
हे देवगण ! कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध तपकेद्वारा 
तपस्विगण मेरी ही देवी शक्तिको प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज्ञ में ही 
हैं। में ही त्रिगुणरूपसे त्रह्माण्डका सृष्टिस्थितिळय विधान करती 
ह। में ही त्रिगुणात्मक वात, पित्त, कफरूपी त्रिविध शक्तिसे पिण्ड- 
की सुरक्षा करती हैँ । हे देवतागण ! ऋग यजुः और सामरूप-चेदत्रय 
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श्रीशक्तिगीता | १२७ 


गुणत्रयात्मकरळेष्मभातपित्तात्मकेन ह|. 
अहं वेदत्रयी देवाः ! ऋग्यजुःसांमरक्षणा॥। ५३ ॥ 
रोक्ता या त्रिविधा भाषा निगमागमशाख्योः | . 
रोकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा ॥ ५४ ॥ 
तद्द्वारेणाहमेवाश्च॒ सम्प्रकाञ्य जगद्गुरोः । 
रूपमस्या जगत्यां तु धर्म्मज्ञानं प्रकाश्ये ॥ ५५॥ 
कालरात्रिमेददरात्रिमाइरात्रि दारुणाः । 
तिस्ना रातर्योऽहमेवास्मि जीवमोहविधायिका; ॥ ५६ ॥ 
सन्ध्यास्ति्तोऽहमेवास्ि तमःसच्प्रमेदतः । 

एताः सकामनिष्काम-मेदाम्यां द्विविधाः स्मृताः ५७॥ 
अहं दिवात्रयश्चास्मि द्यात्मज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
आध्यात्मिकेऽहमेवालं नूनयुक्तदिवात्रये ॥ ५८ ॥ 
हृदये ज्ञानिमक्तानां चित्करापूर्णरूपतः । 
प्रकाशेऽ्नुक्षणं देवाः ! नात्र कश्चन संशयः॥ ५६ ॥ 
सौहत्रयस्वरुपेण स्तभक्तभ्यो निरन्तरम्‌ | . ` 
ददामि देहनेरुज्यमहमेव न संशयः ॥ ६०॥ 


"मैं ही हुँ॥ ५०॥ वेद और झाखोंकी लौकिकी, परकीया और 


समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गयी है, उसकेद्वारा में ही जगदू- 
शुरुका रूप शीघ्र प्रकट करके इस जगतसें धर्मज्ञानको प्रकाश करती हँ 
॥ ५४-५५॥ कालरात्रि मोहरात्रि और मद्दारात्रिरूपी दारुण त्रिरात्रि 
मैं ही हूँ, जो जीव विमोहकारिणी हैं ॥ ५६॥ त्रिसंध्या में ही हूँ, 
सरुंव और तमके भेदसे, निष्काम और सकामके भेद्से, वे संध्या द्विविघ 
होती हे. ॥ ५७) दे देवतागण ! आत्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
 मैंही हूँ। उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोंमें में ही अपनी चित्कलाके 

पूणेखरूपमें भळीमाँति ज्ञानी भक्तोंके हृदयमें अनुक्षण अवदय प्रफा- 
शित रहती हूँ, इसमें कुछ भी सल पा नहीं है ॥ ५८-५९ ॥ लौहृत्रयके 
_ हूपमें में ही निःसन्देह अपने भक्तोंको शरीरका नेरोग्य निरन्तर 
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१२८ श्रीशक्तिगीता । 


व्याधित्रय- महाघोरमहम्रेवात्मिः निजेराः ! । 

चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्यापनोदिका ॥ ६१ ॥ 
ऊरद्ध्वाधोमध्यलोफाख्य-लोकश्रेणीत्रय॑ सुराः! । क 
व्याप्नुवन्त्यहमेवेताज्ञीववर्गान्‌ पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
आवागमनचक्रपु सम्परिभ्रामयामि च। 

अहं त्रिगुणभेदेन  जीवकर्म्मानुसारतः ।। ६३ ॥ 
मूढानां मानवानाश्च युष्माक्रञ्चेव योनिषु । 
त्रिविधानधिकारान्‌ हि तेभ्यः सम्प्रददे ध्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेंबोच्चजीवेपु. पूणंशक्तियुतेषु हि । 

आसुरं राक्षसञ्चेव देवं भावञ्च बिभ्रती ॥ ६५ ॥ 
तेभ्यो हि पूर्णजीवेभ्यो ददामि त्रिविधं फलम्‌ । 
जेवेशसहजाख्येधे विशं व्याप्तास्मि कर्स्ससिः ॥ ६६॥ 
कारणस्थूलप्रप्ष्मार्येः  शरोरेस्रिविधेरहम । 
जीवानां ननु जीवत्वबिधानं विदधे सुराः ! ॥ ६७॥ 


SG 


en 


अदान करती हूँ॥ ६०॥ हे देवगण ! तीन प्रकारकी महाघोर व्याधि 
में हैँ और व्याधि दूर करनेवाली तीनप्रकारकी चिकित्सा में ही हँ 
॥ ६१ ॥ हे देवगण ! ऊद्ध्वं मध्य और अधोलोकरूपी त्रिविध छोक- 
्रणीमें में ही व्याप्त रहकर इन जीवोंको वारंवार आवागमन चक्रमे 
परिश्नमित करती हँ. । त्रिगुण भेदसे में ही मूढयोनि, मनुष्ययोनि भौर 
देवयोनियाँमें जीवोंके. कम्सोकेअनुसार उत्तको - त्रिविध अधिकार ° 
अवय ही प्रदान करती हूँ ।। ६२-६४ ॥ पूर्णशक्तियुक्त उन्नतजीवोंमें,में 
ही देव आसुर और राक्षस भावको घारण करतीःहुई.डन पूर्ण: ज्ञीवो- 
को त्रिविध फल प्रदान, करती हूँ । जेब ऐश: और सहज कम्मेरूपसे 
में ही जगतमें व्याप्त हूँ | ६५-६६-॥ स्थूछ. सूक्ष्म क्रारणनामक. जिल्निप् 
शरीर रूपसे हे देवगण ! में ही जीबोंका जीवत्व. विधान, करती हूँ ॥६७॥ 
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श्रीशक्तिगीता । १२९ 
Se कान त 
सर्व्याखिगुणसम्बन्धादुत्पन्नाश्वित्तृत्तयः | 
अहमेवास्मि भो देवाः ! पदार्थष्वखिलेषु च ॥ ६८ ॥ 
त्रिगुणानां विकासा ये तेषु यद्यच्च दशनम्‌ । 
त्रिभावेर्जायते तेषां तानि सर्व्वाण्यहं सुराः ! ॥ ६९ ॥ 
ममैत्र दयया देवाः ! मङ्कक्तास्ते निरन्तरम्‌ । 
रह्मेञ्वरविराइरूप-मावेषु त्रिविधेषु वे ॥ ७० ॥ 
सवथा दशनं कृत्वा कृतकृत्या भवन्ति मे। 
जीबशान्तिप्रदश्चास्मि प्रसादत्रयसुत्तमम्‌ ।। ७१ ॥ 
कुष्णशुक्ले तथा देवाः सहजेति गतित्रयम्‌ । 
अहमेवाऽस्मि शुभदं सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७२॥ 


त्रिविधाश्च सदाचारा अहमेव न संशयः | 
एतत्सव्य॑ ममेवास्ति त्रिमाबात्मकपेभवम्‌ || ७३ ॥ 


प्रं यथार्थतस्त्वेक्ाऽद्वितीयाहं न संशयः । 
अन्ये भेदाइच भो देवाः ! यन्तां सप्तधा मप्र ॥ ७४॥ 


हे. देवगण ! अन्तश्करणकी सब त्रिगुणसम्बन्धीय बृत्तियां में ही हूँ 
और सब पदार्थों त्रिगुका जो जो विकास और उनमें त्रिभावसे 
त्रिगुणका जो जो दर्शन होता है, वे सब में ही हूँ ॥ ६७-६९॥ और 
हे देवगण ! मेरी ही कृपासे मेरे भक्त, ब्रह्म ईश और विराटरूपी 
त्रिविध भावमें भेरा दर्शन करके सब्बंथा कृतकृत्य होते हैं । जीवोंकी 
शान्तिदेनेबाळे तीनोंप्रकारके उत्तम प्रसाद में ही हूँ ॥ ७०-७१॥ 
हे देवतागण ! कृष्ण शुक्छ और सहज, मङ्गळकर ये तीन गतियां में ही हँ, 
यह सत्य है। इसमें सन्देह नहीं ।॥७२॥ त्रिविध सदाचार में ही हूँ। इसमें 
भी सन्देह नहीं, ये सब मेरे ही त्रिभावात्मक वैभव हैं ॥ ७३ ॥ परन्तु 
वास्तवमें में निःसन्देह एक और अद्वितीय हूँ । हे देवतागण ! मेरे सात 
९ 
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१३० श्रीशक्तिगीता | 


य आ व्य कलम मत आज PSOE 
स्थूलपतकष्मग्रपञ्चेषु च्याप्तास्मि सप्तरूपतः । 
अज्ञानज्ञानयोरस्मि भूमयः सप्त सप्त च ॥ ७५॥ 
उद्घ्वेलोकाथ ये सप्त ह्यथोलोकाश्च सप्त ये। 
अहमेवास्मि ते सर्वे सप्त प्राणास्तथेव च ॥ ७६ ॥ 
सप्त व्याहृतयः सप्त समिधः सप्त दास्यः | 
अइमेवास्मि भो देवाः ! सप्त होमा न संशयः ॥ ७७॥ 
वारा वे सप्त भूत्वाथ कालं हि विभजाम्यहम्‌ । 
सपतभूम्यनुसारेण. . ज्ञानस्य त्रिदिवोकसः ! ॥ ७८ ॥ 
सप्त॒ ज्ञानाधिकाराशक्षोपासनायाल्तथेव ते| 
सप्त कर्म्माधिकाराथ सव्व तेऽस्म्यहमेव भोः ॥ ७६ ॥ 
सप्तचक्रविभेदेषु प्राणावर्तात्मकेप्वहम । 
पीठानां स्थापनं काय्यंमाविभूय करोमि च॥ ८०॥ 


कृष्णरक्तादिका चणा भूत्वा च सप्सहनयकाः । 
अहमेव ' जगततव्य नितरां सम्प्रकाशये ॥ ८१ ॥ 





Pn] 


प्रकारके भेद और सुत्तिये ॥ ७४॥ में सप्तरूपसे स्थूळ और सूक्ष्म 
अपञ्में परिव्याप्त हूँ । सप्त ज्ञानभूमि में हुँ और सप्त अज्ञानभूमि 
सी में हूँ ॥७५॥ जो सप्त उद्ध्वेछोक और सप्त अघोलोक हैं, वे सब 
में ही हू और उसीम्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, सप्त दीप्ति, सप्त . 
समिधा, सप्त होम और सप्त व्याहृति, निश्चय मैं ही हूँ ॥ ७६-७७॥ 
और सप्त दिन होकर मैं ही काळको विभक्त करती हूँ । दे देवगण ! 
ज्ञानकी सप्तभूमिकाकेअनुसार सप्त ज्ञानाधिकार, उपासनाके सप्त 
अधिकार और कम्मेके सप्त अधिकार ये सब में ही हूँ ॥ ७८-७९॥ 
आंणावत्तुरूपी सप्तप्रकार चकरोमें में आविभूत होकर पीठ स्थापन 
करती हू ॥ ८०॥ .कष्ण रक्तआदि सप्त रंग होकर में ही 
सम्पूर्ण ˆ जगत्को निरन्तर प्रकाशित करती हूँ ॥ ८१॥ पुनः में 
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श्रीशक्तिगीता । १३१ 


यवर य खख fh Pe Ve ved ES VES) PS YET] vd SEE 


सपच्छायास्ररूपेण पुनश्चाहमिदं जगत्‌ | 
गभीरध्वान्तपुञ्जेन सव्वमाच्छादयामि च ॥:८२॥ 
लौकिकं भाषराज्यश्व . सप्तगोणरसेरहय । ` ` 
` व्यनज्मि, साधकान्‌ भूयः सुदिन्येऽलीकिके रसे ॥ ८३ ॥ 
सप्तञुख्यरसेरेबोन्मज्ञये च निमज्जये। . 

' जीवानां : स्थूलदेहेषु च्याप्तास्मि सप्तपातुभिः ॥.८४ ॥ 
जीवाधारश्षितावंस्यां च्याप्तास्मि च तथै तैः। ` 
मद्वाचकस्य भो देवाः! प्रणवस्य निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सप्षाङ्गानि खराः सप्त -सम्भूयोत्पादयन्ति'च। . 
सृष्टिं शब्दमयीं सर्व्वा वैदिकीं लोकिकी तथा ॥ ८६ ॥ 
तीर्थानां सप्त भेदा पै 'पीठानाश्च दिवोकसः | । 

' अनाय्यंमानत्रानाश्च सप्त भेदा यथोदिताः ॥ ८७॥ 
सप्ताधिकारा ये देवाः ! आग्यंजातेः प्रकीत्तिताः। ` 
सप्तस्थूलप्रपश्चस्य शक्तयञ्चाहमेब ताः ॥ ८८ ॥ 





सप्त छायारूपसे इस सम्पूर्ण जगतको . निविड तमसमूहसे आच्छन्न 
कर देती हूँ ॥ ८२ ॥ सप्त गौणरसरूपसे में लौकिक भावराज्यको प्रकट 
करती हूँ और पुनः सप्त मुख्यरसोंकेद्वारा ही में अछौकिक सुदिव्य 
रसोंमें साधकोंको चन्मजन निमजन कराती हू । सप्तधातुद्ारा 

जीवॉके स्थूलदेहोंमें व्याप्त हैँ ॥ ८३-८४॥ और उतीप्रकार सप्तधातुः 
द्वारा में जीवाधार .इस प्रथिवीमें परिव्याप्त हूँ। दे देवगण ! मेरे 
चाचक प्रणवके सप्त अङ्ग सप्त स्वर होकर सकळ वैदिक और लौकिक 
शब्दमयी सृष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते हें।।८५-८६॥ हे देवतागण ! तीर्थोंके 


` - सप्त भेद, पीठोंके सप्त भेद, अनाय्यै मनुष्योंके सप्तमेद, आय्येजातिके सप्त 


अधिकार और स्थूलभ्रपञ्चकी सप्त शक्तियाँ, ये सब में ही हूँ || ८७८८॥ 
हेदेवतागण ! सबंदा सप्तसागररूपसे मैंने ही जीवोंकी निवास भूमि- 
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१३२ श्रीशक्तिगीता । 
त सदा पर्य्याबृतास्ति हि। 
निवासभूमिजींवानां मयैव सुरसत्तमाः ! । ८९ ॥ 


उपासकगणात्‌ सप्त-मातकारुपमाश्रिता । 


[ 


अहन्नूपासनामागे विधायाग्रेसरात्‌ हि तान्‌ ॥ ९० ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ खसमीपं नयामि च। 
भूमिर्दाशेनिकीः सप्त निर्माय ताभिरेव्र च॥ ९१ ॥ 
आरोप्य ज्ञानसोपानं साधकांस्तस्ववेदिनः । 
न यस्मात्‌ पुनराइत्तिस्तत्केवत्यपदं॑ नये ॥ ९२ ॥ 
सङक्षेपतोऽधुना देवाः! वर्णिता मद्विभूतयः । 
त्रिविधा; सप्तधा चेव मया युष्माकमन्तिके ॥ ९३ ॥ 
सब्वेखानेष्वहं नूनं राज्ययोः स्थूलरूक्ष्मयोः । 
सप्तमेदैख्िमेदेश्च प्रकटत्वं गतास्म्यहो ॥ 8४॥ 
मेदत्रयाचुसाराच सप्तमेदालुसारतः । 
देशे काले च सतत्र द्रष्टुमीटे हि यशच मामू ॥ ६५ ॥ 


को आवृत कर रक्खा है ॥ ८९ || सप्तमातृकारूपको आश्रय करके 

ही उपासकगणको उपासनामार्गमें अग्रसर करके उपासनामें 
प्रवीण उन उन उपासकोंको अपने निकटस्थ करदेती हूँ। और 
सप्तदाशेनिक भूमिको बनाकर उन्हींसे में तत्त्वज्ञानी साधकोंको ज्ञान- 
सोपानमें आरूढ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस केवल्य- - 
पदमें पहुँचा देती हूँ॥ ९०-९२॥ हे देवतागण ! आपके समीप मेंने 
संक्षेपसे अपनी त्रिविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन: 
किया है॥ ९३॥ अहो ! में ही स्थूल और सूक्ष्म राज्यके सब खानों- 
में त्रिभेद और सप्षभेदसे प्रकट हूँ। ९४॥ जो मुझको सब देश और सब 
कालमें त्रिभेद और सप्तभेदकेअनुसार देखनेमें समर्थ होता है, वही 
ज्ञानी भक्त निःसन्देद्द शीघ्र मुझको प्राप्तकर छेता है और मुझको 
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ज्ञानी भक्तः स एवाशु माम्प्राप्नोति न संशयः | 
प्राप्यैव मां निमज्जेच परमानन्दसागरे ॥ 6६ ॥ 
मत्सव्यंच्यापकाखण्ड-सत्ता ` नैवानुभूयते | . 

' यावत्कालमहो देवाः ! तावत्कालं ममैव हि ॥ ६७ ॥ 
शत्तिप्रकाशवे शिष्ट्याद्विदिष्टानाश्च ` दशनम्‌ । 
विभूतीनां विधायाथ यूयं स्मरत मामलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उद्भिज्जेषु ममाऽश्वत्थो रोगध्नः स्वेदजेषु च । 

` -अण्डजे' गरुड़ो देवाः ! ` गोर्विभूतिजेरायुजे ॥ 8९ ॥ 
गुरुरस्मि ज्ञानवत्सु नरेषु च नराधिपः | 
चरणेषु ब्राह्मणो वर्ण आश्रमेष्वन्तिमाश्रमः ॥ १००॥ 
असुरेषु बलिदँवाः ! . देवेषु च पुरन्दरः । 
पावकोऽस्मि वसुष्वष्ट-संख्यकेषु न संशयः॥ १०१ ॥ 
विष्णुश्च द्वादशादितय-मध्येऽस्मि सुरसत्तमाः ! । 

` रुद्रेषु शंकरश्चास्मि ह्येकादशमितेषु च॥ १०१॥ 


आप्त कणकेही परमानन्दसागरमें निम्न करता है ॥ ९५॥ हे 


देवंतागण ! जब तक मेरी सव्वंव्यापफ अखण्ड सत्ताका अनुभव 
“जल हो तबतक मेरे विशेषशक्ति-विकाशकेअनुसार विशेष विशेष 
'विभूतियोंके दशन करके आपलोग भळीमांति मेरा स्मरण किया 
करो ॥ ९७-९८ ॥ हे. देवगण ! उद्धिज्जोमें अश्वत्थ, स्वेदजोमें रोगध्न, 
अण्डजमें गरुड़ और जरायुजमें गऊ मेरी विभूति है ॥ ९९॥ 
ज्ञानियोंमें में गुरु हूँ , मनुष्योंमें में राजा हैं, वर्णोमें म ब्राह्मण ह , 
आश्रमोंमें में सन्यास हूँ ॥ १०० ॥ हे देवगण ! असुरोमें में बलि हूँ 
देवताओंमें में इन्द्र हैँ, अष्टवसुओंमें में निःसन्देह पावक हूँ ॥ १०१॥ 
'ड्वादशादिल्योंमें हे देवतागण ! में विष्णु हूँ, एकादश रुद्रोमे म॑ शङ्कर 
हूँ॥ १०२ ॥ ऋषियोंमें में सगु हूँ , पितरोंमें मे अय्यैमा हूँ। वेदॉ्मेस 
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१३२ श्रीशक्तिगीता । 


५ स मलननम मन पननपलन 
पितणामय्येमा चाहमृषीणां ` भृणुरस्म्यहम्‌ । 
.. सामवेदोऽस्मि वेदेषु तेष्वस्मि प्रणवो ह्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्त्रेषु मां हि गायत्रीं जानीत सुरसत्तमाः ! । , 
.. .वाटिकाषु पश्ववटी यज्ञेषु  जपयज्ञकः ॥ १०४ ॥ 
सय्योंडस्मि ज्योतिषां मध्ये हम्यषु देवमन्दिरम्‌ । 
' `सरगषु चेतना चास्मि पवतेषु हिमालय! ॥ १०५ ॥ 
अहं नदीषु गङ्गास्मि समुद्रोऽस्मि जलाशये । 
! , पृथिव्यां. तीथरूपाहं देवर्षिष्वस्मि नारदः ॥ १०६॥ 
उपास्यसानवरषु ` पीठरूपाहमस्मि च। 
` -शासकेषु यमश्रास्मि - ` विद्याखध्यात्मनामिका ॥ १०७॥ 
शाख्नषु दशन शाखं वेदोऽस्मि वादशैलिषु । 
: वाक्‌ कोत्तिः श्रीञच नारीषु पौरुषं पुरुषेष्वपि ॥ १०८॥ 
अध्यात्मलक्ष्य लक्ष्येषु गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
' ` -म्रासानां मागशीषोऽस्मि तेजः पुण्यवतामहम्‌ ॥ १०६॥ 


४ 








सामवेद हूँ , सब बेदोंमें में प्रणव हूँ ॥१०३॥ हे देवगण ! मन्त्रोंमें मुझको 
गायत्री जानो, यज्ञॉमें में जपयज्ञ हूँ, वाटिकाओंमें में पद्चवटी हूँ ॥१०४॥ 
असादोंमें में देवाळ्य हँ , ज्योतियोंमें मं सूर्य हूँ। सृष्टिमें में चेतना हे > 
पर्चेतोंमें में हिमालय ई ॥ १०५ ॥ नदियोंमें मे गंगा हैं , जलाशयोंमें 
सागर हूँ, देवर्षियोमें में नारद हूँ, प्थिवीमें मैं तीथरूपा हँ ॥ १०६॥ 
उपास्यस्थानोंमें में पीठरूपा हूँ, शासकोंमें मैं यमराज हूँ , विद्याओंमें 
में अध्यात्मविद्या हूँ ॥ १०७॥ झाखोंमें में दशनशास्त् हूँ, विचार 
शैलियोंमें में वाद हूँ, नारियोंमें में कीर्ति, श्री और वाणी हैँ, पुरुषोंमे 
में पुरुषकार हूँ ॥ १०८॥ टक्ष्योंमें अध्यात्म लक्ष्य हूँ , उन्दोंमें गायत्री 
में हूँ, ह में मार्गशीष हूँ , पुण्यात्माओंमें में तेज हू ॥ १०९.॥ 
.ऋतुओंमें में वसन्त ऋतु हूँ, सनियोंमें में व्यास हैँ, व्यवस्थाओंमें 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i नाल अत सन >” >” >>... 
TT ००० >> कण ७ ~ ह क र... 
ठ 3 क mamas mam “य. 


म एफ 9 


£) °, 


श्रीशक्तिंगीता । १३५ 


ऋतूनाश्च वसन्तोऽस्मि व्यासोऽस्मि मुनिसंहतो । . 
दण्डरूपा . व्यवस्थातु गुह्यं ` मोनधारणम्‌ ॥ ११० ॥ 
धौरेषु ज्ञानरूपाऽसि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

देशेषु भारतं  वर्षमार््यजातिश्च जातिषु ॥ १११ ॥ 
शब्द्‌ः खे पवने स्पर्शो रूपं हुतवहेडस्म्यहम्‌ । 
अप्खस्म्यहं रसो देवाः ! पृथिव्यां गन्ध एव च || ११२ || 
यावदवगणा; सव्य सास्तिक्यो मे विभूतयः । . 
याचन्तस्तेऽधुराशचैव तामस्यो मे विभूतयः ॥ ११३ ॥ 
बीजं मां सवभूतानां वित्त देवाः ! सनातनम्‌ । 
बुद्धिवेद्धमतामस्मि' बलं बलवतामहम ॥ ११४ ॥ 
धम्माविरुद्धो भूतेषु कामो ऽस्मि विवुधर्षभाः ! । 
सतीत्वमास्यनारीपु ` कामरांगविंवज्जितम ॥ ११५ | 
अहं वेश्वावरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्निता। 
प्राणापानसमायुक्ता . पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ ११६ । 








मे. दण्डरूपा हूँ, रुह्यॉमें में मौन हँ ॥ ११०॥ धीर व्यक्तियोंमें 
में ज्ञानरूपा हूँ, जयकी इच्छा. करनेवाछोंमें में नीति हूँ, देशमें 
भारंतवष और जातियोंमें आयेजाति हूँ ॥ १११ ॥ हे देवतागण ! 
में आकाशमें शब्द, वायुमें स्पश, अग्निमें रूप, जळमें रस और 
प्रथिवीमें गन्धरूपा हू ॥ ११२ ॥ जितने देवतागण हैं, . वे भेरी 
सात्त्विक विभूतियाँ और जितने असुरगण हैं, वे. मेरी तामसिक 
विभूतियाँ हैं ॥ ११३ ॥ हे देवगण ! आप छोग मुझको सब 
भूतोंका सनातन बीज समझें, में बुद्धिमानोंमें बुद्धि और बलवानोंमें 
बळरूपा हैँ ॥ ११४ ॥ हे देवगण ! में जीबोंमें धर्मानुकूछ काम 
हूँ और आयेनारियोंमें काम तथा रागसे रहित पातित्रत्यधमेरूंपा 
हैँ ॥ ११५ ॥ में वैदवानर नामक अग्नि होकर प्राणियॉके देहको 


आश्रय करके प्राण और अपान वायुओंसे मिछकर चारप्रकारके 
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१३६ श्रीशक्तिगीता । 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्व्या: सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। ११७॥ 
आयुधानामहं वज्रं कालः कलयतामहम्‌ । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ || ११८॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां सुरषेमाः ! । 
' यत्र यत्र च मे. शक्तर्विकाशोऽस्ति विशेषतः ॥ ११९ ॥ 
आध्यात्मिकाविदैवाधिभूतरूपैदिवौकसः ! । 
तत्तदेवावगच्छध्वं मच्छक्त्यंशविशेषजम्‌ || १२० ॥ 
अहमात्मा सुपर्वाणः ! सवेभूताशयस्थितः | 
अहमादिश्च मध्यश्च भूतानामन्त एवं च॥ १२१॥ 
गतिभर्ता प्रश्नर्माता निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवप्रलयस्थानं - निधानं बीजमव्ययस्च ॥ १२२ ॥ 


झन्नोंको पचाती हूँ ॥ ११६॥ में तेजोरूपसे प्रथिवीमें प्रवेश 


करके जीवोको धारण करती हूँ और रसस्वरूप चन्द्रमा होकर 
सब ओषधियोंको पुष्ट करती हूँ ॥ ११७ ॥ में शख्जोंमें वज्ञ 
और. वझमें करनेवाडोंमें काळ हूँ, इस संसारमें कोई भी चर 
अथवा अचर ऐसा नहीं है, जो मुझसे खाली हो ॥ ११८॥ हे 
देवगण ! सेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, जहाँ-जहाँ 
अध्यात्म अधिदेव या अधिभूतरूपसे भेरी शक्तिका विशेष चिकाश 
है, हे देवगण ! उन सबको मेरी ही शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न 
समझो ॥ ११९-१२०॥ हे देवतागण ! मैं सब जीवोके अन्तःकरणमें 
रहनेवाळी आत्मारूप हूँ, मैं सब जीवोंकी आदि, मध्य और 
अन्तरूपा हूँ॥ १२१ ॥ में ही गति, भत्ता, प्रभु, माता, निवास- 
स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रळ्यका स्थान, सुक्तिस्थान और 
अविनाशी बीजरूपा हू ॥ १२२॥ हे देवतागण | में ही पुरुषरूपा 
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श्रीशक्तिगीता । १३७ 
आ कद के किन न क ती 
नारीरूपा5हमेवास्मि नुरूपा च दिवोकसः ! | 
हिङ्गातीताऽहमेवास्मि इन्द्रातीताप्पहं भ्रुवम ॥ १२३ ॥ 
अतीतास्मि च सर्वेभ्यो गुणेभ्यो नात्र संशय! | 
भावातीताहमेवास्मि ब्रह्मरूपं समाश्रिता ॥ १२४ ॥ 
यहूप चः प्ररोचेत तस्मिन्नेव निरन्तरम्‌ । ` 
उपास्येऽहं सुपर्वाणः ! मोक्षायालं तदेव बः ॥ १२५ ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! धम्मेकल्पद्ठमस्य च । 
बीजं मूल तथाऽऽ्घारो नात्र कश्चन संशयः॥ १२६ ॥ 


स्कन्धस्तस्य दगु मस्यास्ते धम्मों वै विश्वघारकः । 

मुख्य शाखात्रयञ्चास्य यज्ञो दानं तपस्तथा ॥ १२७॥ 
रह्मार्थाऽभयदानानि देवाः ! त्रेगुण्ययोगतः । 

दानस्य प्रतिशाखा स्युनेवधा नात्र संशय! ॥ १२८॥ 
तपोऽपि त्रिविधं ज्ञेयं कायवाणीमनोभवस्‌ | | 
्रेगुण्ययोगेनाखापि प्रतिशाखा नवासते॥ १२६ ॥ 


nn 


हूँ, में ही खोरूपा हूँ, में ही लिज्लडसे अतीत, इन्द्रसे भी अतीत, 
सब गुणोंसे अतीत और भावसे भी अतीत, निश्चय ही ब्रह्मरूपा 
हँ. ॥ १२३-१२४ ॥ हे देवतागण ! आप छोगोंकी जैसी इच्छा हो, 
उसी रूपमें निरन्तरः आप मेरी उपासना करो, उसीसे आपकी 
मुक्ति हो जायगी ॥ १२५ ॥ हे अमरगण ! में ही धर्मकल्प- 
दुमका बीज भी हूँ, मूळ भी हूँ और आधार भी हू , इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥ १२६॥ उस वृक्षका स्कन्ध विइवघारक धमे ही 
है। उसकी प्रधान तीन शाखायें हैं, यथा-यज्ञ, तप और दात 
॥ १२७॥ अर्थदान प्रह्मदान और अभयदानके त्रिगुणात्मक दोनेसे 

दानकी नौ प्रतिशाखायें हैं, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है ॥ १२८॥ 
झारीरिक तप, वाचनिक तप और मानसिक तपके त्रिगुणात्मक 
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प्रतिशाखा अनेका; ्युयंज्ञशाखासश्चङ्कवाः | 
काम्याध्यात्माधिदेवाधिभूतनेमित्तनित्यकाः ॥ १३०॥ 
कम्मयजञप्रशाखाया भेदाह्लेगुण्ययोगतः | 
त एवाशदशाख्या हि प्रतिशाखा मनोहराः ॥ १३१ ॥ 
पितदेवर्षिबन्दानामवतारगणस्य च| 

'' वानां सणुणन्नह्म-रुपाणां निशुंणस्य च॥ १३२॥ 
मह्ामणथ्ासुरौघाणाय़पास्ते: पश्च भक्तितः | 
मन्त्रो हठो लयो राज एते योगेन च भुबस ॥ १३३ ॥ 
अस्या भेदाश्च चत्वारो भेदा . एवं नासते । 
एते भेदा नवेवाहो देवाः ! ्रैशुण्ययोगतः ॥ १३४ ॥ 
उपास्ते; विशाखाः स्युः सङ्ख्यया सप्तविंशति | 
भरवणे  मननश्चवः ` निदिध्यासनमेव च॥ १३५ ॥ 
त्रयोऽमी .. ज्ञानयज्ञस्य मेदास्रेगुण्ययोगतः | - ˆ - 

;! नवधा सम्बिभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते || १३६ | 

OOO धधापध2पपध्खपपपलटडटलललछडः याचया 

होनेसे तपोधर्सकी नौ प्रतिशाखायें हैं ॥ १२९॥ यज्ञज्ञाखासे उत्पन्न 

| प ज्ञशाखासे उत्पन्न 
प्रतिशाखाये अनेक हैं । निय नैमित्तिक काम्य और अध्यात्म 
अधिदेच अधिभूत, ये कमेयज्ञरूपी अशाखाओंके भेद हैं, इनके 
त्रिगुणात्मक होनेसे कर्मयज्ञकी मनोहर अठारह प्रतिशाखांयें हे 
॥ १२०-१३१॥ उपासना यज्ञकी आसुरी उपासना, ऋषि देवता औरं 
पितरॉकी उपासना, अवतारोंकी . उपासना, पंच सगुणत्रह्मरूपोकी 
उपासना ओर निगुणब्रह्मोपासना, ये पाँच भक्तिसम्बन्धी भेद हैं 
आर योगकेअनुसार उपासनाके सन्त्र हठ ल्य राज ये चार भेद हैं, 
इसप्रकारसे इन्हीं नौ भेदोके त्रिगुणात्मक : होनेसे हे देवगणः! 
उपासनाकी सत्ताईस प्रतिज्ञाखायें हैं । ज्ञानयज्ञके श्रवण मनन 
निदिध्यासन ये तीन भेद त्रिगुणसम्बन्धसे नवधा विभक्त होकरं 
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_ विस्या प्रशाखामिः शाखाभिश्चैवमेव. भोः ।: 
के निजानां ज्ञानिमक्तानां धर्मकल्पदुमात्मना ॥ १३७॥ 


न विराजे खान्तदेशेऽहं निज्जराः ! नत्रःसंशयः । 
कल्पट्टु मस्यास्य पत्रपुष्पात्मकान्यहो ॥ १३८ ॥ 


उपाङ्गानि न `-सङ्ख्यातुमर्ाणि केरपि कचित्‌। 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि ध्रवं सुराः ! ॥ १३९ ॥ 


पक्षिणी डौ सदा तत्र जगतां मोहकारिणो । 
मनाज्ञं वृक्षराजे स्तो सन्तो शाश्वतीः समाः ॥ १४०॥ 


खादतेऽभ्युदयस्यैक्को ह्यपक्वे दरे. फले तयोः। 
अपर्चतुरः पक्षी सुपक्क त्वमृतं फलम्‌ ॥ १४१ ॥ 


सुखाद्वाखाद्य गीर्वाणाः ! नूनं निश्रेयसं .पदम्‌। 
्रह्मानन्दसञुह्लास-सार्थकत्व प्रकाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


नो _ प्रतिशाखायं होती हैं ॥ १३२--१३६॥ हे देवतागण ! ` इस- 
अकारसे में ही बहत्तर शाखा और प्रतिशाखाओंमें धम्मेकल्पट्टुम- 

रूपसे अपने ज्ञानी भक्तके हृददेशमें ` निःसन्देह विराजमान 

हुँ । उस धर्मकल्पठ्ुमके पत्र पुष्परूपी उपाज्गोंकी तो संख्या 

ही किसीसे कभी नहीं हो सकती, वे अतिमनोहर और विचित्र 

'हैं ॥ १३७-१३९॥ उस रम्य वृक्षराजपर जगन्मुग्धकारी दो 

८ पक्षी सदा अनन्तकाळसे निवास करते हैं ॥ १४० ॥ उनमेंसे एक 
 -पक्षी अभ्युद्यके दो कच्चे ` फोका स्वाद ग्रहण करता है और 
४ -दूसरा चतुर पक्षी निःश्रेयसपदरूपी सुपक भौर सुस्वादु अस्त 
फलका आस्वादन करके हे देवतागण ! ब्रह्मानन्द्‌-समुर्ळासकी 
'चरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१--१४२॥ हे 
देवतागण ! मैंने आपलोगोंको जो यह . अद्भुत झक्तिगीता सुनायी 
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श्राबिता या मया. देवाः ! शक्तिगीतेयमद्धुता । 

श्रुतीनां वो रहस्यैः सा परिपूर्णाऽस्ति सवथा ॥ १४३ ॥ 
सर्वोपनिषदां ` सारः प्रकाशो ज्ञानवच्चंसाम्‌ । 
ज्ञानानन्द्सञ्चुद्‌भूतं नवनीतं मनोहरम्‌ ॥ १४४॥ 
सवेषु सम्म्रदायेषु ` सर्व्योपासकशक्तिदा । | 
'शान्तिप्रदाऽऽत्तमक्तभ्यो  जिज्ञासुक्षानवद्धिनी ॥ १४५ ॥ 
अर्थथिमक्तवृन्दानां सदा सन्मागंदशिनी। | 
ज्ञानिमक्तसमूहेभ्यः परमानन्ददायिनी ॥ १४६ ॥ 
नारीजातिसतीत्वस नितरामस्ति वद्धिका । 
तपोमूलकधम्मस्य तासाश्च परिवधिका ॥ १४७॥ 
एपां पुरुपएञ्जेम्यो निखिलेभ्यो दिवोकसः ! । 
धर्माथेकाममोक्षार्यचतुवगफलप्रदा ` ॥ १४८॥ 
'चातुवर्ण्याथमेषा5स्ति सममभ्युद्यप्रदा । 
संयमोऽसौ गृहस्थानां नियमो ब्ह्मचारिणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 





है वह सर्वथा वेदोंके रहस्योसे पूर्ण है ॥ १४३ || सब उपनिषदोंका 
ससार, ज्ञानब्योतिकी प्रकाशरूपा और ज्ञान और आनन्दसे उत्पन्न सुन्दर 
'मक्खनरूपा है ॥ १४४ ॥ यह सब सम्प्रदायोंमें सब उपासकोंकेलिये 
झक्तिप्रदानकारिणी हैं, आत्तेभक्तोंकेलिये शान्तिप्रदा है, जिज्ञासु- 
भक्तोंके लिये ज्ञानवद्धिनी है ॥ १४५॥ अथोर्थी भक्तोंकेलिये सदा 
अन्मार्गप्रदुशिनी है और ज्ञानीभक्तोकेल्यि परमानन्ददायिनी हैं।। १४६ ।॥ 


नारीजातिकेलिये उनके सतीत्वकी अलन्तवर्डिका और उनके तपो- . 


मूड धम्मेको बढ़ानेवाळी है || १४७ ॥ हे देवगण । समस्त पुरुषोंके- 
'लिये घम्मे अथे काम ओर मोक्ष रूपी चतुबर्ग फलप्रदा हे ॥ १४८॥ 
यह चातुवेण्येकेल्िये समानरूपसे अभ्युद्यप्रदा है, हे देवगण ! 
अह्मचारियोंकेळ्यि यह नियमरूपिणी है, गृहस्थोकेछिये संयसं- 
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श्रीशक्तिगीता । १४१ 
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: वानप्रखाश्रमखानां तपोरूपाऽस्यसौ सुराः! । 
है त्यागशक्तिप्रदा चास्ते सन्न्यासिभ्यो न संशयः ॥ १५० ॥ 
| निश्चितं वित्त भो देवाः | सत्यमेतदूत्रवीम्यहम्‌ । 
चातुवण्येखिता मत्तया चतुराश्रमिणस्तथा ॥ १५१ ॥ 
अस्या हि श॒क्तिगीतायाः खाध्यायं विधिपूवकम्‌ । 
| कुय्युश्रदु्नतिस्तेषां खधर्म्माणां. भुवं भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
| चतुवंगो्ञपे तेषां स्यात्सुलभो नात्र संशयः | 
| देवाः ! अतोऽस्ति कत्तव्यमुचितं बः सुनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्म्माणां मर्य्यादा मुक्तिदायिनी । 
विद्यते यत्र तत्रेव मक्त्यलोके पुनः पुनः ॥ १५४ ॥; 
अस्या हि शक्तिगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम । 
गुरुभक्तिविहीनेभ्योञ्सदाचारिम्य एव तु॥ १५५ ।. 
नास्तिकेभ्यः सुपर्वाणः ! अ्रष्टभ्यों वेदमागतः । 
७ ९ 
ऋषियुष्मत्पित॒त्राते विश्वासं ये न कुवते ॥ १५६ ॥ 








रूपिणी है, वानप्रस्थोंकेलिये तपोरूपिणी है और सन्न्यासियोंकेलिये 

निस्सन्देह त्यागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १४९-१५०॥ हे देवतागण !' 

| मैं यह सत्य कहती हूँ; निश्चय जानो कि, चारों वणे और चारों 
'  आभ्रमोंके मनुष्य यदि विधिपूर्वक इस शक्तिगीताका स्वाध्यायः 
| करेंगे, तो उनकी स्वध्म्मोन्नति अवश्य द्व होगी ॥ १५१-१४२ ॥' 
|! और चतुवेग भी उनकेलिये सुलभ हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं । 
“> इसकारण हे देवगण ! आपलोगोंका यह निश्चित उचित कत्तव्य हे. 
र | कि, सुत्युडोकमें जहाँ सुक्तिविधायिनी वणोश्रमधर्माकी सय्योदा है 
) वहीं वारंवार इस शक्तिगीताका भळीभाति अचार कर । परन्तु हे 
\ देवगण ! इसके प्रचारमें यह लक्ष्य सदा रखना चाहिये लक .यहृ 
शक्तिगीता कदापि गुरुभक्तिसे रहित, सदाचारी, नास्तिक, वेदमागेसे 
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१४२ श्रीशक्तिगीता । 


JB tom ro Yom Ya ra +O ET Pe ven OED PEED YC aPC EID PED De ve vet 


तेभ्यो नैषा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन । 
एतल्लक्ष्य संदा रक्ष्॑यमस्या देवाः ! प्रचारणे॥ १५७॥ ¢ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महादूधुता | | र 
एंतन्मंत्राबलीपाठात्‌ तत्साहाय्याच निजेरा। ! ॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानेन दुःखी ` दुःखाढिसुच्यते । 

धनाथ ` लोलचित्तभ्यो: . महालक्ष्मीः प्रसीदति ॥ १५९ ॥ 

सुपत्रं प्रलमेयातां पुत्रहीनो हि दम्पती । 

राजद्वारे: तथा देवाः ! साफल्यं जायते न्॒णाम ॥ १६० ॥ 

सव्चेषां सुलभा पूत्तिनया वासनावलेः। 

अस्यास्तु. शक्तिगीताया जपहोमो सुरोत्तमाः ! ॥ १६१ ॥ 
आधिव्याध्यपनोदार्थममोघे स्तो महौषधी । 

अ्रवर्ण ` मननं कार्येमस्या ` अध्ययनन्तथा ॥ १६२ ॥ 





अरष्ट, ऋषियोंमें तुमलोगोंमें और पितरोंमें विश्वासद्दीन व्यक्तियाँको 
'नहीं देनी चाहिये । १५३-१५७॥। इस झक्तिगीताकी परम अद्‌भुत 
शक्ति है । हे देवतागण |! इस गीताकी मन्त्राबळीके पाठट्वारा 
आर उसकी सह्दायतासे शक्तियागके अनुष्ठानद्वारा दुःखीके सब 
दुःख दूर हो जाते हैं, धनकेलिये चञ्छचित्त व्यक्तियोंपर महा- 
टक्ष्मीकी प्रसन्नता हो जाती है। १५८-१५९॥ पुन्रहीन दम्पती- . 
को सुपुत्रकी प्राप्ति होती है, हे देवगण ! राजद्वारमें मनुष्योंको 
सफलताकी प्रसि होती है ॥ १६०॥ इसकेद्वारा सब व्यक्तियों- 
की वासनाओंकी पूत्ति सुलभ हो जाती है। हे देवतागण! आधि 
च्याधि दूर करनेकेलिये तो इस शक्तिगीताका जप और यज्ञ 
अमोघ महौषधि दै। सदा इसका पाठ, .श्रवण और मनन करना 
चाहिये -और योग्य पात्रोंमें इसका प्रचार करना चाहिये, जिससे : 
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श्रीशक्तिगीता | १ ४३ 


er मानक य 
प्रचारो योग्यपात्रेषु . कत्तेच्यश्च निरन्तरम्‌ । 
सम्वृद्धियंन मर्त्यानां भवताञ्च भवेत्सुराः ! ॥ १६३ ॥ 
'एतत्रचारपाठाभ्यां कल्याणं परमाग्नुत। 
एषा वोऽभिहिता देवाः ! विश्वकल्याणसम्पदे ॥ १६४ ॥ 


इति श्रीशक्तियीताद्वपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र महादेवी- 
देवसम्वादे बिराइरूपदर्शनविभूतियोग- 
वणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः | 
क्म क्रेट डेक 
समाप्तयं शाक्तिगीता । 
87 | 

TERT SSS 
मनुष्योंका संवद्धन और हे देवतागण | आप छोगोंका भी संवर्धन 
दो ॥ १६१-१६३॥ हे देवतागण ! इसके पाठ और प्रचारकेद्वारा परम 


कल्याणको प्राप्त करो। जगन्मज्जलकेलिये यह शक्तिगीता मैंने आपलोगोंसे 
कही है ॥ १६४॥ | 


. इति श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के प्रह्मविद्यासम्बन्धी योंगशाख्रका 
महादेवीदेव सम्वादात्मक विराद्रूपदशेन और विभूतियोग- 
वणंननामक सप्तम अध्याय समाप्त । 


+ 
यह शक्तिगीता पूर्ण हुई | 
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विशेष विज्ञापन 
— ३४२ह+-- 
श्रीसूय्यंगीता । 
श्रीशक्तिगीता । 


श्रीविष्णुगीता । 
श्रीधीरागी त्ता । 

श्रीशम्भुगीता । 
ये पाँचों गीताय जो पहले अप्रकाशित थीं, श्रीभारतघर्म 
महामंडळ, जगतगज, वाराणसीके शास््रप्रकाश विभागद्वारा बिशुद्ध 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हुईं हैं । यद्यपि इन पाँच गीताओं- 
में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्पदायों ( सौय्य शाक्त 
द च गाणपत्य ओर शेव सम्प्रदायो ) केलिये परम आवश्यकीय 
परन्तु उपनिषदोंका सार! होनेकेकारण और ्रत्येकमें वेदके 
गम्भीर रइस अलग झल्ग होनेकेकारण प्रत्येक सम्प्रदायके 
उपासकोका इन पांचों गीताओंको तथा श्रीगुरुगीताको अघस्य 
[इना उचित दै। श्रीगुरुगीता भी आपानुबाद सहित छप चुकी 
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व्यवस्थापक 
शास्र प्रकाश बिभाग 
श्री भारतधम॑ महामण्डळ, 
जगत गंज, वाराणसी केण्ट । 
RRS 
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धामिकाध्यात्मिंकं संस्कृत विद्यापीठ | 

श्री भारतधर्ममहामण्डळ, जगतगंज, वाराणसी आये संस्कृतिकी 
रक्षा करनेवाली प्राचीनतम संस्था है । विद्याप्रचारके उद्दइयसे एवम्‌ 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अभिवृद्धिकेलिये श्रीः बाराणसी _विद्यापरिषद्का 
संचालन प्रारम्भमें किया-गया.।. परलोकगत छाडे सिण्टोके संत्पंरामशेके 
अनन्तर अखिल्भारतवर्षीय त्राह्मण सम्मेछेनेके प्रस्तावकेअनुसार अखिल- 
भारतीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ ( आल इण्डियां रिळीजस- . 
एण्ड स्पिरिचुअळ यूनिवर्सिटी ) की स्थापना हुई । 


वर्तमान समयमें भारतके समस्त प्रान्तोंमें जो विश्वविद्यालय चल 
रहे हें“-उनमें ईश्वर ज्ञान विहीन धार्मिक निष्ठासे रहित संस्कार दीन 
शिक्षा ही दी जाती है। श्री भारतधर्म महामंडळके संस्थापक भगवत्पूज्य- 
पादू ११०८ महर्षि श्री स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजवयेने इस शिक्षा- 
संस्थानकेद्वारा भारतवर्षमें पुनः धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाका 
सूत्र-पात किया । 


आज हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाबसे आसाम 
पर्यन्‍्तके समग्र भूभागमें इस विद्यापीठके झताधिक केन्द्र कार्यरत हे 
और संस्कृत विद्याके साथ ही साथ हिन्दी राष्ट्रभाषाका प्रचार कर 
रहे हैं । 

इसके माध्यमसे आचाय, शास्री, मध्यमा और प्रथमा तकको 
परीक्षायें आयुर्वेद, व्याकरण, दशन, ज्योतिष, साहित्यआदि सभी 
विषयोंमें ळी जाती हैं। उपाधि परीक्षाओंकी व्यवस्था भी है । डी० 
झो० सी०, बी० डी० सी० एवम्‌ साहित्य वाचस्पति परीक्षाये निबन्ध- 
द्वारा भी ळी जाती हैं । : 


शक्तिगीताके. पाठकोंसे निवेदन है कि, वे इस संस्थाके नियम 
मंगायें और अपने संखानोंमें इसके केन्द्र स्थापित कर इसके सदुद्देश्यका 


- ` प्रचार करें । नियमाचळीकेलिये इस पतेपर लिखें: 


| .परीक्षासंत्री , 
अखिल भारतीय धांमिकाध्यात्मिक संस्कृत बिद्यापीठ 
= जगतमंज, वाराणसी 
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` आयमहिलाके नियम |. . . .. 

१--भ्रीआयैमददिह्ादितकारिणी. महापरिषदुकी सुखपत्रिकाके रूपे 
आयेमहिला प्रकाशित होती है। ; 

२--महापरिषदूकी सब्रप्रकारकी सभ्या मद्दोद्याओं और सभ्य 
महोदयोंकों यह पत्रिका विना मूल्य दी जाती है। अन्य आइकोंको ५) 
वार्षिक अग्निम देनेपर प्राप्त होती है। प्रतिसंख्याका मूल्य ५० पैसा है । 
पुस्तकाल्यों तथा वाचनालयों को ३) वार्षिकमें ही दी जाती है । 

३--किसी ळेखको घटाने, बढ़ाने या प्रकाशित करने या न करनेका 
सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिकाको है । योग्य लेखकों तथा लेखिकाओंको 
नियत पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा 
डेखिकाओंको अन्यान्य प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है । 

४--हिन्दी लिखनेमें असमर्थ मौलिक छेखक-छेखिकाओंके लेखोंका 
अनुवाद कायौळ्यसे करा कर छापा जाता है | 

५--समाछोचनार्थ पुस्तकें, लेख, परिवतंनकी पत्र-पत्रिका, 
कार्याळ्य-सम्बन्धी पत्र, छपने योग्य विज्ञापन ओर रुपयाआदि सब 
निम्नलिखित पतेपर आना चाहिये । 


न्यचस्थापक 
'आर्यमहिळा' 
श्रीमहामण्डलभवन जगत्गंज, वाराणसी केण्ट 


उपदेशक महाविद्यालय 


इस विभागकेडारा आचाय और एम० ए० परीक्षोत्तीणं प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्यार्थियोंको शास्त्रीय व्युरपत्तिसे सम्पन्न और बिशुद्ध सांस्कृतिक 
चेतनासे सुसम्पन्न बनाया जाता है। मारतमें अपने ढङ्गरी यह एक ही 
संखा है। इसकेद्ठारा ज्ञानसंम्पन्न अनेक उपदेशकोने समग्र भारतमें प्रीढ 
रूपसे धर्मका प्रचार कायै किया है। 


भगवत्पूज्यपाद महर्षि ११०८ श्रोज्ञानानन्दजी महाराजवर्यके 
आशोीवांदोंसे अनुप्राणित यह संस्था आज भी घर्मेसेवामें यथावत 
संलग्न है । 
--*# कई कै #+-- 
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